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दो शब्द्‌ 


१९६६-७० के सत्रमे दर्शनशास्त्र की कुच छात्राग्नों ने एम०ए०्के 
उत्तराधं में वौद्ध-दशन को श्रपना विशेष श्रघ्येतव्य पत्र चुनाथा। उन्हें 
पट्ाते समय श्चेवत्स्को के भ्र जी-ग्रनुवादके रहते हए भी इस बात की 
प्रावश्यकता प्रतीत हुई कि न्याय-विन्द को हिन्दी में प्रस्तुत क्रिया जाय । इसी 
प्रसंग में इस श्रनुवाद का सूत्रपातहुश्राथा। इसमे मूलसूत्र धर्मोत्तिर कौ 
टीका के सहित श्रत्ुदित हैँ । कु स्थलों पर दु्वेक मिश्च के प्रदीपका सारांश 
संगृहीत है । ग्रनेक स्थलों पर ्रपनी श्रोर से टिप्पणी एवं व्याख्या संयोजित 
है । जायसवाल-शोध-संस्थान से प्रकाशित संस्करण का उपयोग किया 
गया है। 


मित्रवर शल्यजी की प्रेरणा से अ्रनुवाद प्रकाशित हो रहा है। उनके 
प्रति भ्राभार प्रदशित करना प्रत्यक्ष बात का श्ननुमान करना होगा । 
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प्रवे 


सम्यगन्ञान का स्वरूप 

सम्यगज्ञान की दो स्थितियां है--प्रमारा ग्रीर प्रमारा-फल। प्रमाण 
स्वयं ज्ञान-स्वरूप हँ । विषयका ग्रहण साकृति विज्ञान के उदयसे 
टोतारहै०। यह गृहीत श्राति प्रतिभास अ्रथवा सारूप्य कही जाती 
है । यह्‌ विज्ञान की विषय-प्रद्णंक स्थिति हैं । इसी के बल से विषय का 
निश्चय होता हं । यह निश्चय ही विषय की प्रमाण-जन्य प्राप्ति है। यही 
प्रमाणफल हँ । विषय के प्रदशंनमेजो ध्यान का प्राकपंणा होताहै श्नौर जो 
निश्चय तक पहु चता है, वही प्रव॑तंन है । निश्चय अ्रथवा प्रध्यवसाय विज्ञान को 
विषय-~ग्राहक विज्ञान श्रौर उसकी ग्राह्य भ्राकृति को विषय के रूप में व्यवस्थित 
करता हं । ग्राह्य विषय वस्तुभूत क्षण ग्रथवा श्रवस्तु विकल्प हो सक्ता है । 
ग्रध्रवसेय सन्तानः-विन्ञान प्रवाहः- रूप-विकल्मपित विषय होता है । निश्चय 
ग्रथवा अ्रघ्यवसाय शब्द-संयोग के कारण विकल्पहोतारहै। ग्रहण का स्वरूप 
है 'नील-विज्ञान', प्रघ्यवसाय कास्वरू्पहं नील का विज्ञान" = यहु नील हैः 
यह्‌ विज्ञान । विज्ञान का उन्मेष होता हं नीलाकृति विज्ञान श्रथवा नील-प्रति- 
भासकेरूपमें  ्र्थात्‌ एक एेसेनानके रूपमे जिसमे विषयोल्नेखिता होते हुए 
भी, स्फुटता ग्रौर सारूप्य के होते हुए भी, परिच्छिन्नता ओ्रौर व्यवस्था नहीं होती 
है । परिच्छिन्नता का श्रयं है विषयान्तर से व्यावृत्तिः-प्रथक्करणः । व्यवस्था 
का श्रथ है विषय ग्रौर विज्ञान की ग्राह्य-प्राहुक रूपमे संबंध की व्यवस्था । 
परिच्छेद के लिए विकत्प ग्रौर प्रध्यवसाय प्रावश्यक टै, व्यवस्थापन के लिए 
प्रतिभास ग्रौर स्वसंवेदन के ्राधार पर प्रध्यवसाय । प्रत्यक्-पृष्ठभावी विकल्प 


१. जेनमभी प्रमाण को ज्ञान-स्वरूप मानते हैँ। नयायिक उसे ज्ञान का 
कारणा श्रथवा प्रकृष्ट कारण कहते हे । 
२. साकार-ज्ञान-वाद विनज्ञानवादियो म्रौर सौत्रान्तिकों का विशिष्ट सिद्धान्त 
है । नैयायिक श्रौर माध्यमिक ज्ञान को निराकार मानते है। नैयायिक 
वस्तु में भ्राकार ग्रौर ज्ञान में प्रकार मानते हे । 
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र न्याय बिन्दू 


मेदोनोंका समावेश होतादै। इसीलिए इसमे विषय की श्रधिगति ्रौर 
प्रमाण का व्यवस्थापन होता हे । भ्रनुमिति की स्थिति समानान्तर है । 
निश्चय श्रौर प्रतिभास का सामंजस्य श्रविसंवाददहै। प्रदशेन मरौर 
प्राप्ति की यह्‌ ग्रविसंवादकता रह ्राहक विज्ञान की प्रमाणता है । 
प्रामाण्य-विचार 
प्रामाण्य संशय ग्रौर विपर्यास के श्रभावसेटोता है । संशय का रभाव 
प्रम्यास-सिद्ध प्रव्यक् में एवं भ्रनुमान में स्वतः होता है । भ्रन्यत्र, म्रनुमान से 
होता हे । विपययसि ग्रथेक्रियाके निभसिसे एवं श्रनुमान से ज्ञात होतादहै। 
वस्तुतः एेसी स्थिति में श्रथ-क्रिया का निर्भासिप्रत्यक्नान्तर ही होता है । 
विपय का निश्चय प्रमणसे होतादहै। प्रामाण्य के निश्चय का प्रष्न 
युक्त संशय होने पर हीता हं । अ्रनुमान निस्संशय होता है । प्रव्यक्त श्रनभ्यास- 
दशाम युक्त संशयको जन्म देतां । युक्त संशय होने पर प्रामाण्यका 
निश्चय समथ॑क प्रमाणान्तर से होतारँ । भ्रप्रामाण्य का निश्चय प्रबलतर 
वाधक प्रमाणान्तरसे होता है । श्रप्रामाण्य के श्रभाव का निश्चयज्ञानमें स्वतः 
नहीं होता । व्यावहारिक दृष्टिसे ज्ञान स्वतः ग्रप्रमाण नहीं है, पारमार्थिक 
द्ष्टिसेहं। परतः प्रामाण्य भी प्रप्रामाण्याभाव के निश्चय के लिए, एवं 
ग्रनम्यास-दशापन्न-प्रत्यक्षके लिएहीदहें। 
दो प्रमाण 
ज्ञानमे दो मौलिक तत्व देखे जाते हैँ--श्रथ-साक्षात्कार ग्रौर कल्पना । 
साक्षात्कार में ज्ञान उपस्थित विषय का ग्रहण मात्र करतार, ग्रथवा यह्‌ 
कहना चाहिए कि एक विशिष्ट ग्राकरृति के साथ ज्ञान की स्फूति अ्रथवा प्रतिभास 
होता ह । इसमें ज्ञान कुछ गढ़ता नहीं, केवल देखता हँ । दूसरी शरोर, शब्द के 
सहारे एवं उसके द्वारा पिछली स्मृतियौं ग्रौर संस्कारों से प्रभावित होकर ज्ञान 
ग्रनेक साक्षात्कारो की काट-छांट ग्रौर जोड-तोड के हारा कल्पनाएु प्रस्तुत 
करता है । इनमें नाम, जाति, द्रव्य, गण ग्रौर कर्म, ये पांच कल्पनाए तो 
ग्रनादि-वासना से सिद्ध मिलती हैँ श्नौर इन्द चित्त श्रपने स्थायी सांचोंकी 
तरह प्रयुक्त करता है । श्रनुभव कीसारी सामग्री इनमें ढाली जाती ह ग्रौर 
इस प्रकार विकल्पात्मक ज्ञान सिद्ध होता है । विकल्प एक प्रकार से मन ग्न्त 
है किन्तु दष्ट" वस्तुप्रो पर॒ भ्रन्यव्यावृत्तिके द्वारा ्रारोपित होने के कारण 
उनमें व्यवहार-समथंता परम्परया सिद्ध होती है । विकल्प नियत-विषयक श्रौर 
ग्रनियत-विषयक दोनों होते हैँ । नियत-विषयक विकल्प प्रमाण-कोटि में 
प्रारढ होता है । यही भ्रनुमान कट्लाता है । इस प्रकार ज्ञान में प्रतीत दतसे 


परवेण ४ 


ही प्रमाणोंकाद्रौत सिद्ध होता है--साक्षात्कारात्मक ज्ञान प्रत्यक्ष ह रौर 
नियत-विकल्पात्मक श्रनुमान । सभी नियत-विषयक ज्ञान इन दो कोियों में 
समा जाता है। ये दोनों प्रमाण तुल्य-बल हैँ । 
प्रत्यक्ष 
प्रत्यक्ष का व्युत्पत्ति-निमित्त है इन्द्रियाश्ित ज्ञान, प्रवृत्ति-निमित्त है 
वस्तु-साक्नात्कार । इस साल्लात्कारात्मक ज्ञान म्रथवा प्रत्यक की दो विशेषताएं 
है-वह कल्पनात्मक नहीं है मरौर उसभे आ्रान्तिका प्रभाव है । इन्हीं से प्रत्यक्ष 
का लक्षण घटित है। विनीतदेव के भ्ननुसार, प्रत्यक्न का यह्‌ लक्षण योगाचार 
ग्रौर सौत्रान्तिक दोनोही मतोमे घटाना चादिए। सम्यग्ञानहोनेसेदही 
प्रत्यक्ष में द्विचन्द्रादि-ज्ञान निवृत्त होता. है, ग्रतः अ्रभ्रान्ततासे श्रविसंवादकता 
समभरनी चाहिए । कल्पनापोढ कहने से श्रनुमान की निवृत्ति होतीहै। यह्‌ 
व्याख्या दिडनागके भ्राशयसेमेल खाती ह किन्तु इसमें ध्मकीतिकेटढारा 
विशेष-रूप से जोड़े गये श्रभ्रान्त' पद की ठीक सार्थकता नहीं हत्ती । इसलिए 
धर्मत्तिर ने "कत्पनापोढृ' का तात्पथे लिया है अन्य-दशेनों मे श्रभिमत सवि- 
कल्पक प्रत्यक्ष का निराकरण । इससे प्रत्यक पृष्ठ-भावी विकल्प भी प्रत्यक्ष-पद 
से हट जाताहै। शश्रभ्रान्त' पद का तात्पयं है व्यवहार-योग्य संवादि-श्रम 
की प्रत्यक्षता का खण्डन । नावं से वृक्ष चलते हुए दीखते है, किन्तु यह्‌ प्रत्यक्ष 
न होकर प्रत्यक्षाभास है। भ्रनुमान में वश्य इस प्रकार की श्रभ्रान्तता नहीं 
रहती जैसी प्रत्यक्ष मे रहती है । 
विज्ञानवाद में कल्पना उस ज्ञान को कहते हैँ जिसकी प्रवृत्ति ्राह्य- 
ग्राहक भेद को मान कर होती है । यह ्राहुक-ग्राह्य-कल्पना मूल कल्पना है । 
दिडः नाग ने जात्यादि-योजना को कल्पना कहा है । धर्मकीति नेरेसे ज्ञान को 
कल्पना कहा है जिसमें ज्ञेय ्राकृति शब्दो के द्वारा श्रभिव्यक्त कौ जा सके । 
कल्पना के लिए श्रावश्यक है एक ज्ञान में श्रारूढ्‌ शब्द श्रौर प्रथं का संयोग । 
प्रतिभास श्रथवा श्राकृति केरूपमे विद्यमान श्रथंका श्रन्तजैल्पकेसूपमें 
विद्यमान शब्द के साथ वाच्य श्रौर वाचक केरूपमें एकीभाव होता है। 
वाच्य श्नौर वाचक की यह्‌ एकाकारता ज्ञान को एक विशिष्ट संरचना ्रथवा 
योजना प्रदान करती है जिसके कारण ज्ञान को कल्पनां कठा जाता है । यह 
श्ञान' मृलतः "वस्तु, को वाच्याथं म परिवतित करने कौ प्रक्रिया से सम्पन्न 
होता है । परमा्थंभूत वस्तु में प्रनादि श्रविद्याके द्वारा म्राह्य-गराहुक भेद का 
समारोप, क्षणात्मक ग्राह्य वस्तु मे इन्द्रिय-संवेदन के द्वारा “'स्थौल्य'' प्रथवा 
ददेश" का ्रारोप, इन्दरिय-गृहीत देश-वितत क्षणिक वस्तु के प्रतिभासो परं 














६ न्याय विन्दु 


सन्तानगत एेक्य का अ्रारोप, देश, काल ग्रौर स्वभाव के ्राघार पर प्रत्यक्ष 
प्राप्त वस्तुनो को नामांकित कर उन पर भ्रन्यापोढ्‌ रूपों का श्रथवा वाच्यार्थो 
का ्रारोप; इस प्रकार क्रमसे कल्पनाका विकासदहोतादै। ध्मकोतिने 
यहां क्षण-प्रतिमासों की सन्तान के रूपमे योजना को कल्पनाका व्यापार 
माना है, जोकि सौत्रान्तिक मत के भ्रनुकूल है, नकि विज्ञानवाद के । 

जो विज्ञान वस्तुजन्य होता है उसका प्रतिभास नियत होता दै, किन्तु 
जो विज्ञान वस्तु-निरपेक्न होता है उसका प्रतिभास ्रनियत होता है । विकल्प- 
विज्ञान वस्तु-निरपेक्ष होने के कारणा श्रनियत-प्रतिभास होता है। कल्पना 
प्रपने विषयो के निर्माण मे निरकुश है एवं भाव श्रौर अ्रभाव को मिला-जुला 
कर पदार्थं गढती है । शब्दों के धागों मे पिरोई हुई इन कल्पनाग्रों मे हमारा 
परिचित विश्व एक प्रवास्तविक किन्तु व्यवहारोपयोगी प्रतिविम्बकेरूपमे 
जन्म लेता हे । वास्तविकता प्रौर श्रनुमृति के स्पशं-बिन्दुप्रों को लेकर मानो 
यह कल्पना-वृत्त खीचा जाता है ग्नौर प्रत्यक्ष-विनज्ञान इस विकल्प-जगत्‌ की 
मानो स्पशं रेखाएं हैँ । 

प्रत्यक्ष के चार भेद ह-इन्द्रिय-ज्ञान, मानस-प्रत्यक्ष, स्व-संवेदन ग्रौर योगि- 
प्रत्यक् । इन्द्रिय -संवेदन सवं-विदित हैँ । मानस-प्रत्यक्ष उस पर श्राध्रित है, स्वतन्त्र 
नहीं है । इन्द्रिय-विज्ञान वस्तु-जनित दै, मनोविज्ञान इन्द्रिय-विज्ञान-जनित । 
इन्द्रिय-विज्ञान श्रपने समकालिक वस्तु-क्षण की सहकारिता से स्वयं समनन्तर- 
प्रत्ययके रूपमे जिस मनोविज्ञान को उत्पन्न करता है वह्‌ मानस-प्रत्यक्ष है । 
वस्तु का पटला क्षण इन्द्रिय-विज्ञान को श्रालम्बन बनाकर उत्पन्न करतार, 
दूसरा क्षण उस इद्दिय-विन्ञान का सहकारी बनता है । तीसरे क्षण में इन्द्रिय 
विज्ञान समनन्तर-प्रत्यय वन कर मानस-प्रत्यक्ष को जन्म देता है । मानस-प्रत्यक्ष 
का ग्रालम्बन इन्द्रिय-विज्ञान का सहकारी वस्तु का द्वितीय क्षण हैं । 

प्रथम वस्तु-क्षण इन्द्रिय-विज्ञान का म्रालम्बन-प्रत्यय है, द्वितीय वस्तु- 
क्षण मनोविज्ञान का, किन्तु इस द्ितीय वस्तु-्ण से प्रथम क्षरा-जनित इन्दरिय- ` 
विज्ञान की सहकारिता को श्रपेक्षा रहती हे । ब्र्थात्‌ मनोविज्ञान बाह्य वस्तु 
का इन्द्रिय-ज्ञान-निरपेक्ष स्वतन्त्र रूप से प्रत्यक्ष नहीं कर सकता । इसलिए यह्‌ 
नहीं समना चाहिए, जसा, कुमारिल ने प्रक्षेप किया है, कि मानस-प्रत्यक्ष के 
दवारा श्रन्धे, बरहिरे हीन रह्‌ जाएंगे ग्रौर क्योकि मानस-प्रत्यक्ष का विषय इन्द्रिय 
विज्ञेय विषय का पश्चाद्भावी है, यह भी नहीं सोचना चाहिए कि मानस- 
प्रत्यक्षं गृहीत का पुनग्रहण-मात्र करता है । 

हस प्रकार के मानस-प्रत्यक्ष को प्रमाणित करने के लिए पिद्धले व्याख्या- 
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कारों ने यहु कल्पना की थी कि इन्द्रिय-विज्ञान ग्रौर व्यावहारिकं विकल्प-विज्ञान 
को जोडने के लिए एक मध्यवर्ती कड़ी भ्रावश्यक है जो एक शरोर वस्तु-सान्ना- 
त्कार से जुडी हो, दूसरी श्नोर मनोविज्ञान से । यदी मानस-प्रत्यक्ष है । किन्तु 
धर्मोत्तिर इसे नहीं मानते । वे मानस-प्रत्यक्ष को भ्रसिद्ध किन्तु श्रविरुद्ध मानते हँ । 
स्वसंवेदन प्रत्येक विज्ञान की श्रौर विज्ञान-संप्रयुक्त धर्मो को स्वप्र 
काशता है । मीमांसक मानते हँ कि ज्ञान केवल विषय को प्रकाशित करता है । 
उसकी श्रपनी सत्ता का विषय की ज्ञातता" से भ्रनुमान किया जाता है । नैया- 
पिक ज्ञान के ज्ञान को श्रनुव्यवसाय-सिद्ध मानते हैँ । माध्यमिक भीज्ञान को 
स्वप्रकाश नहीं मानते ह । इन सबके विरोध में यह्‌ स्वसंवेदन का सिद्धान्तहै। 
धमंकीर्तिने सुख के ज्ञान को स्वसंवेदन को सिद्धिके लिए प्रस्तुत किया 
है । सुख का ज्ञान निश्चित रूप से प्रपरोक्षतया होता है । सास्य सुख को बाह्य 
धमं मानता है किन्तु बौद्ध उसे चित्त-सम्प्रयक्त धमे मानते हैँ । नीलादि के सुख- 
सहित संवेदन में नील की बाह्यता प्रौर॒सुख की भ्रान्तरिकता स्पष्ट प्रतिभा- 
सित होती हे । | 
यो गि-प्रत्यक्ष भावना का चरम परिणामहै। प्रामाणिक भ्रथंका बार 
बार मन में निवेश मावना कहलाती ह । इस भावना का उत्कषं होने पर ज्ञान 
मे प्रस्फुटितता उत्पन्न होती है । भावना के चरमोत्कषं पर भाव्यमान अर्का 
स्फुट ज्ञान होता है । यही योगि-परत्यक् हे जिसमें ध्येय विषय भावना के बल 
से समक्ष रौर स्फुट श्रनुभूत होता ह । वह्‌ ्रनुभव निविकल्प होताहै। 
धर्मोत्तिर की इस व्याख्या मे एक बात विच(रणीय है। योगि-प्रत्यश्न 
का विषयं भावना के पहने ही प्रमाण-सिद्ध बताया गया है। उस समयके 
सविल्पक ज्ञान के स्थान पर यो गि-परत्यक्ष निवि कल्पक ज्ञान देता है । योगि-प्रत्यक्ष 
किसी तत्व को यदि प्रमाणित कस्ताहे तो उसे पहले से प्रमाण की श्रपेक्षा नहीं 
होनी चादिए श्रौर यदि प्रमाणित नहीं करता हतो उसे प्रमाण-कोटिमें नहीं 
रखना चाहिए । योगि-प्रत्यक्न केवल 'वएनात्मक ज्ञान' को परिचयात्मक' रूप 
देता है, विकल्प को साक्षात्कार मे बदलता है । वहं ग्रपने स्वतन्त्र सामथ्येसे 
"नवीन" तत्व-ज्ञान नहीं उत्पन्न करता । यदि योगी विकत्प-सिद्ध भ्रये का मावना 
से प्रत्यक्ष करता है तो बौद्ध-सम्मत प्रमाण-व्यवस्था का सिद्धान्त व्याहत होता 
है । यदि विकल्पार्थं श्रौर है, प्रत्याक्षायं प्रौर, तौ विकल्प परत्यक्षायं मे श्रप्रमाण 
है एवं एसी स्थिति में प्रमाण-सिद्ध सामान्य तत्व ॒विशेष-प्रत्यक्न से श्रसम्बद्ध 
रहेगा । 
वास्तव मे योगि-प्रत्यक्ष बौद्ध परम्परा के उस युग का सिद्धान्त है जब. 











< स्याय विन्दु 


` ऋ द्धियुक्त ग्रथवा प्रज्ञायुक्त मन को श्रतीन्द्रिय एवं सूक्ष्म प्रर्थो के साक्षात्कार 
, मे समर्थं माना जाता था । तव मनोविज्ञान के लिएभी यहु भ्रावश्यक शतं 
नहीं थी कि इन्दरिय-विज्ञान इस प्रत्यक्ष का समनन्तर-प्रत्यय हौ । जसे इन्द्रियों 
के दवारा रूपादि का ग्रहण माना जाताथा, एेसेहीमन के द्वारा धर्मों का 
ग्रह माना जाता था । एेसे मनोविज्ञान की एक उक्करृष्ट स्थिति योगि-प्रत्यक्ष 
मानी जाती थी । चित्त-विग्रयुक्त धर्मो को प्राप्ति एवं श्रसंस्कृेत धर्मों को 
प्रभाव कटने से सौत्रान्तिकों ने उन सव धर्मोँको वास्तविकता कैष्षेत्र सेहटा 
दिया जिनके साक्षात्कार के लिट मनोविज्ञान, लौफ्रिक एवं लोप्नेत्तर, की 
ग्रावश्यकता थी । श्रव रह्‌ गये केवल रूप, चित्त एवं चितत-सम्प्रयुक्त । रूप के 
लिए इन्द्रिय-प्रत्यश्, चित्त एवं चित्तसम्प्रयु्त के लिए स्वसंप्रेदन, प्रज्ञप्ति एवं 
श्रभाव के लिए विकल्प म्रौर प्रनुमान--यदी शेष रहे प्रमेयो के लिए प्रमाण । 
एेसी स्थिति मे मानस-प्रत्यक्ष ग्रौर योगि-प्रत्यन्न ग्रनावश्यक हो जाते हैं । 
प्रत्यन्त का ग्राह्य विपय क्षणिक स्वलक्षणा है, प्राप्य विषय सन्तान है, 
जबकि श्रनुमान का ग्राह्य विषय श्रवस्तु-विकलत्पहै। प्राप्य विषय श्रथवा 
प्रवृत्तिविषय स्वलक्नण हें । प्रत्यक्ष मे वस्तु ्रनुमवमेंदीहोतीहै ग्रौर उसे 
निश्चित करने में हम विकल्प मे उपनीत होते हैँ । श्ननुमान में एक विकल्प-प्रत्यक्ष 
दिया होता है जिसके सहारे हम वास्तविकता तक पहुंचना चाहते हँ । एक में 
परिचित का वर्णन करते है, दूसरे में वशित का परिचय प्राप्त करते है| 


स्वलक्षण श्रौर सामान्य-लक्षण 


वस्तु स्वलक्षण टे, उसका स्वरूप श्रसाधारण होता है । उसकी यह्‌ 
विशेषता ह कि निकट या दर्‌ होकर वह्‌ ज्ञाता को क्रमशः स्फुट ग्रथवा ्रस्फुट 
लान देती हं । उसके निकट हने पर उसकी ग्राछरृति का प्रतिविम्ब स्फुट 
होता है, उसके दुर होने पर प्रस्फुट । यही वस्तुका श्रक्रत्रिम, श्रनारोपित 
रूप है, जिसमें वह्‌ परमाथ -सत्‌ होती हे । 

वास्तविकता कौ इस परिभाषामें निकटता श्नौर दूरता का उल्लेख 
बहुत ही त्रदं लगता हे । स्पशं श्रौर रसकाद्रीसे प्रतिभास ही नहीं 
उपजता, विज्ञान का श्रपना प्रतिभास कभी स्फुट होता ही नहीं । यह्‌ तो मानो 
केवल रूप, ध्वनि प्रादि विषयों को लेकर ही लक्षणा वनाहै। प्रदीपकार ने 
यह्‌ उपाय सुकायाहै कि यहां स्फुट-प्रतिभास-जनकता मे एका्थ-समवेत 
स्वभाव की प्रखाधारणएवाको ही भ्रभिप्रत श्रथं मानना चाहिए । 
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वस्तु का मूल लक्षण भ्र्य-क्रिया-कारिता है" । वस्तु जिससे लक्षित 
होती है, पता चलताहै, वह है उसकी प्रमाता पर क्रिया, जिससे प्रमाता के 
ज्ञान मे परिवतंन स्पष्ट होतादहै। वेस्तुके योग्य देश ग्रौर काल मे विद्यमान 
होने पर उसका ज्ञान मे प्रतिचिम्ब स्पष्ट होता है, अ्नन्यथा नहीं । यही 
सूत्रकार का प्र्िप्रायदहै। जिसकी उपस्थित्तिसे ज्ञान में प्रतिबिम्ब उभरता 
है वह सत्‌ है 1“ यहां धर्मोत्तिर कौ व्याख्या सदोप लगती है । दुर्वेकके द्वारा 
प्रस्तुत वस्तु कौ विशेषाथता भ्रस्वीकायं नहीं है, किन्तु वह्‌ स्वलक्षण का शब्दार्थ 
होते हुए भो सूत्र का मूल अ्रथं नहीं हौ सकता । 

सामान्य लक्षण समारोपित या कल्पित होतादै, इसलिए उसका ज्ञान 
उस वस्तु की उपस्थिति को श्रपक्षा नहीं रखता जिस पर उसका भ्रारोप किया 
जाता है । वह्‌ ग्रनुमान का ग्राह्य विषय है । 
प्रमा ग्रौर प्रमाण-फल 

वही प्रत्यक्ष ज्ञान प्रथं का प्रदशेक होने के कारण प्रमाण है, वही श्रथ 

की श्रवगति :प्रतीति = निश्चयः के खूप में प्रमाण-फल ह । एक-वस्तु होते हृए 
दोनो मे रूप-भेद ह । प्रमाणात्मक ज्ञान मे वस्तु सारूप्य रहता है जोकि वस्तु 
के स्वरूप-निए्चय का हेतु है । प्रमाण-फलात्मक ज्ञान मे प्रमाण म्रौर प्रमेय की 
्रलग व्यवस्था होती है जोकि प्रमाणका ही व्यक्ततर रूपरहै। 

वस्तुतः धर्मोत्तिर के इस प्रत्यक्ष-पृष्ठ-मावी विक्ल्पके रूपमे प्रमार- 
फल का निर्धारण वंसी ही कठिनाई फिर उत्पन्न करता है जंसी उसकी श्रभ्रा- 
न्तता' की व्याख्या । धममकीतिमे परमार ग्रौर प्रमा-फल स्वंथा एक है-- 


१. न्याय-वंशेषिक में सत्ता एक सामान्य है, कुच सत्तावान्‌ पदाथं नित्य है, 


कुदं म्रनित्य । जनों का लक्षण है “उत्पाद-व्यय-ध्रौन्य-युक्तः सत्‌' इसमें 
समी सत्तावान्‌ पदाथ एकसाथ ही नित्य एवं श्रनित्यहैँ। श्रदवतमें 
“यत्‌ सत्‌ तन्नित्यम्‌ । बौद्ध परिभाषा ठीक उलटी ह यत्‌ सत्‌ क्षणिकम्‌! 

२. ्रपने श्राप को जताना, श्रपना स्पष्ट प्रतिबिम्ब उभारना, यही वस्तु की 
मुल पहिचान या लक्षण है। वस्तु श्रपनी क्षणिक क्रिया के साथ निवृत्त 
हो जाती रहै, ज्ञाता के लिए दूसरे क्षणम केवल उसका प्रतिबिम्ब शेष 
रहता है । यही उस वस्तु की श्रपनी पह्िचिन, स्वलक्षणदहे। वस्तुके 
प्रभाव मे उसका भ्रस्फुट प्रतिबिम्ब उत्पन्न हो सकतादहै, इसलिए स्फुट 
प्रतिबिम्ब के कारणा को स्वलक्षण कहा ह । यहां वस्तु एक धटनामात्न' 
वन जाती है ग्रौर उसका ज्ञान उससे नियत-सम्बन्ध रखने वाली श्रन्थ 
घटना । 
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वही ज्ञान वस्तु काज्ञापकदै, वही वस्तु कौ अ्रवगति। कन्तु ग्रवगति को 
विकल्प मानने पर सवि कल्पक प्रत्यक्ष ही स्वीकृत हो जाता है । धर्मोत्तिर कहते 
है कि यह विकल्प सारूप्य के वल सेदही वस्तुको निश्चित करता हे, इसलिणए 
प्रमाण प्रत्यक्च ही रहता है । प्रमाण-फल केवल विषय-विषयो-माव को व्यव- 
स्थित करता है । किन्तु वस्तुतः यह प्रसंगान्तर प्रतीत होता दै । 
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च ¦ 

पुरुषा्थं-सिद्धि के लिये आवश्यक होने के कारणा सम्यग््ञान को 
व्युत्पदित किया जाता है । 

ग्रतुबन्ध-विचार--प्राचीन परिपाटीके अ्रनुसार प्रन्थके श्रारम्भमें 
उसके श्रभिधेय, प्रयोजन ओौर सम्बन्ध का प्रतिपादन होना चारह्ए । 

प्रनुबन्व-विचार यहां छोड दिया गया है, उस विषय में ज्ञातव्य है :-- 

सब मानवीय प्रयोजनों की सिद्धिके लिए सम्यरज्ञान श्रावश्यक है। 
इसलिए उसका प्रतिपादन कियाजाताहै। ध्मत्तिर के ग्रनुसार प्रकरण का 
ग्रभिधेय सम्यग््ञान है, उसका व्युत्पादन प्रयोजन है। सम्यगज्ञान का प्रयोजन 
पुरुषाथं-सिद्धि, यही प्रकरणा केश्रमिधेय का प्रयोजनदहै। विनीतदेवने इसे 
प्रयोजन का प्रयोजन कहा है । प्रकरणा का प्रयोजन के साथ सम्बन्ध व्युत्पदकता 
काट । यद्यपि श्रधिकार की पृथक्‌ चर्चा नहींकौ गईदै तथापि सामथ्यं से श्रव- 
गतहोता दहै कि प्रेक्षावान्‌ व्यूत्पित्सु -जिज्ञासुः को श्रधिकारी मानना चाहिये । 
घमत्तिर 
सम्यग्ह्ञान = भ्रमा प्रौर प्रमाण-फलः- सम्यग्ञान धोखा न देने वाले 
नान को कहते हैं । लोग भो पहने दिवा हुई वस्तुको प्राप्त कराने वाले 
व्यक्ति को सच्चा कहते हैँ । इसी प्रकार स्वयं प्रदशित वस्तु को पहुचाने वाला 
जान सच्चाया सवादक कहा जाता है । 
टिप्पणी 
(व्यवहारमें वस्तुको देखना, उसे प्राप्त करने के लिए क्रिया, एवं 
उसकी प्राप्ति, ये तीन श्रलग-ग्रलग बाते हँ । जान के विषय में यहु श्रसिप्राय 
नहीं है कि पहने जो वस्तु जानी गई वही कालान्तर में प्रयत्नपरवंक वस्तुतः 
पाई जाय, तव ज्ञान को सच्चा मानना चाहिये। यहां तास्पयं ्रधिक सूक्ष्म 
है । ज्ञान मे वस्तु जैसी भासती है वेसा ही उसका निश्चय होना चाहिये । ये 
दोनों एकहीज्ञानकेदो व्यापाररहैँ--वस्तुके स्वरूप को प्रकट करना, श्रौर 
उसके स्वरूप का प्रयोजनीय श्रथंके रूपमे निश्चय करना । इन दोनों व्यापारों 
मे सामजस्य या संवाद होना चाहिये । चमकती रेत के भासित होने पर "यह्‌ 
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जल है" इस प्रकार का निश्चय नहीं होना चाहिये । इनमें पहला व्यापार नान 
का प्रदर्शक व्यापारदं दूसरा प्रवतंक या प्रापक) 

प्रदशित वस्तु कीभ्रोर श््यान का" प्रोरित करनाही ज्ञान के लिए 
उसका प्राप्त कराना, भ्रन्य कुदं नदीं, क्योंकि ज्ञान वस्तुको वना करया 
उठा कर नहीं देता बल्कि ध्यान को उसकी ग्रोर करते हए उस तक पहुचाता 
है। ध्यानको उसकीग्रोर करनेका श्रथंभीयहीदहैकिवस्तुका स्वरूप 
प्रयोजनीय प्र्थके रूपमे प्रदर्शित होतादहै। ज्ञान किसीको भी किसी प्रर 
जबरदस्ती नहीं ठेल सकता । 
टिप्पणी 

(सम्यग््ञान में प्रमाण भ्रौर प्रमाणफल दोनो संगृहीत दहै । वही जान 
वस्तुम्राहक के रूपमे प्रमाण है ग्रौर वस्तु-निश्चयके ल्पमे प्रमाणफल दै। 
वस्तु का ग्रहण श्रौर वस्तुका प्रद्शंन एकही बातदहै। जंसेकि वस्तु का 
निश्चय श्रौर उसकी प्राप्ति एकही वात दहै ।) 

सलिए वस्तु कीम्राप्निहीप्रमालफलदै। वस्तु के प्राप्त होने पर, 
म्र्थात्‌ ज्ञान के द्वारा प्रयोजनीय भ्र्थं के निर्चित होने पर, यह्‌ माना जायेगा 
कि ज्ञान ने व्यक्ति को प्रवृत्त किया श्रौर वस्तु तक पर्ुचाया । इस प्रकार वस्तु 
कीप्राप्तिसे प्रमाणका व्यापार समाप्त होता) इसीलिये प्रमाण का 
विषय पहने ग्रघ्राप्त होतारौ :म्र्थात्‌ नई बात प्रकट करनेवाला ज्ञान ही 
प्रमाण कहलाता हैः । जो ज्ञान पहली बार वस्तु का ग्रहण करताहैउसीसे 
व्यक्ति प्रंरिपे होकर वस्तु तक निश्चय के द्वारा पहुंचा माना जाताहै। उसी 
वस्तुमे दूसरा ज्ञान ग्रौर प्रधिक कुंभी नहींकर सकता। इसलिए पूर्वं- 
परिनित विपय की फिर से सूचनादेने वाला ज्ञान प्रमाण नहीं माना 
जाता। जो वस्तु सम्म देदी जाती है उसका प्रवृत्ति का विषय बनना 
परात्‌ प्रयोजनीय प्रथंकेरूपमे निष्चयः भी प्रव्यक्त प्रमाणक द्वारा ही माना 
जातादहै। क्योकि जिस वस्तुमे प्रत्यश्च का साक्षात्कारात्मक व्यापार उसके 
ग्रनन्तर ही उत्पन्न हुए विकल्प कै द्वारा निर्धारित होता है जसे जल के प्रत्यक्ष 
के ग्रनन्तर ही यह्‌ जलह इस विकल्प का प्रत्यक्ष निर्धारित होता हैः उस 
वस्तु का भरदशंक प्रत्यक्ष टोता है । इसलिए जो वस्तु इस तरह से जानी जाती 
ह किमागो सामने देखी हो, वह प्रत्यक्ष प्रमाण कै द्वारा प्रदशित कही 


जातीहै :ग्रौर उसीके द्वारा वह्‌ प्रयोजनीय श्र्थंके रूपमे निश्चित भी मानी 
जाती हैः । 


इसके विपरीत प्रनुमान देतु के देखने से निश्चय उत्पन्न करते हए 








$ 


॥ 
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प्रवृत्ति के विषय को दिखलाता ह । इस प्रकार प्रत्यक्ञ-प्रमाण वस्तु को नियत 
किन्तु सम्मुख प्रकाशमान रूप में दिखलाता हं जवकि श्नुमान उसे नियत किन्तु 
हेतु-सम्बद्ध रूप मे दिखलाता है । दोनों ही नियत वस्तु के प्रद्शक हैँ इसलिये 
वे प्रमाणा है । इनके प्रतिरिक्त श्रन्य प्रकार का ज्ञान प्रमाण नहींहे। 

जिस वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है उस :शक्यप्राप्तिकः वस्तु को 
प्रतिविम्बित करते हृए ही ज्ञान प्रापक होता ह मरौर प्रापक हौने के कारण ही 
प्रमाणा होतार । इन प्रमाणो से प्रन्य ज्ञान केद्वारा प्रदशित ग्रथं कहीं 
ग्रत्यन्त विपरीत होता है, जैसे मरीचिका में जल जोकि श्रस्तित्वहीन होने के 
कारणा प्राप्त नहीं किया जा सकता, कीं ग्रस्तिस्व रौर नास्तित्व में श्रमर्या- 
दित होता दै, जसे संदिग्य वस्तु । इस प्रकार की भ्रस्तित्व-नास्तित्व से युक्त 
वस्तु जगत्‌ में नदीं है इसलिये प्राप्त नहीं कौ जा सकती । नियामक को विना देखे 
प्रवृत्त हुए हतु-रहित विकल्प के दारा भी श्रस्तित्व श्रौर नास्तित्व मे श्रनियत 
वस्तु ही प्रदर्शित को जा सकती है ग्रौर वह प्राप्त नहीं कीजा सकती । इस 
प्रकार ्रत्यन्त विपरीत ग्रथवा संदिग्ध वस्तु को प्रदशित करते हुए भ्नन्य प्रकार 
का ज्ञान प्रमाण नहीं है, क्योकि उसको प्रदशित वस्तु प्राप्त नहीं कौीजा 
सकती । 

प्रयोजन-सिद्धि के इच्छक लोगों के द्वारा म्र्थै-क्रिया की समर्य: प्रयोज- 
सिद्धि में समर्थः वस्तु कीप्राप्तिके लिएुज्ञान कौ खोज कौ जातौ दटं। जंसा 
वे ज्ञान खोजते है वैसा ही शास्त्रम विचारा जाता है 1 इसलिये ग्रथैक्रिया में 
समथं वस्तु काप्रद्णक ही सम्यक्‌ ज्ञान होता; जो वह्‌ भ्रदशित करता हे 
वही उसे प्राप्त कराना चाहिये । क्योकि म्र्थाधिगति को प्रापक का स्वभाव 
कहा गया हं । प्रदशित वस्तु से ग्रन्य वस्तु भ्राकार, देश ग्रौर कालके दारा 
होती है क्योकि विरुद धमं का संसं ही वस्तुको भिन्न करता है । देश, कालः 
ग्राकार कामेदही विरुद धमं का संसगं है । इसलिए भ्रन्य प्राकार से युक्त 
वस्तु का ग्राहक ज्ञान प्राकारान्तर से युक्त वस्तु में प्रमाण नींद) जेसे 
पीतशंख का ग्राहक ज्ञान शुक्ल शंख मे प्रमाण नहीं है । एक देश मे स्थित वस्तु 
का ग्राहक दूसरे देण में स्थित वस्तु का ज्ञान नहीं है, जैसेकि चामी के छेद मे 
दीखती हुई मणि कौ प्रभाका ग्राहक ज्ञान कमरे के ग्रदन्र कीमणिमे प्रमाण 
नहीं है । ग्नौर न एक समय कौ वस्तु का भ्राह्क जान दूसरे समय कौ वस्तुं का 
परमाण है--जैसेकि ग्राधी रात मे मध्याह्न कालीन वस्तुका ग्राहक स्वप्न- 
ज्ञान श्राधी रात की वस्तु में प्रमाण नदींहै। 

यह शंका हो सकती है कि यद्यपि उसी देण श्रौर उसी.्राकार से युक्त 
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वस्तु प्राप्त को जा सक्ती ह तथापि जिस समय वस्तु का ज्ञान होता है ठीक 
उस समय को वस्तु कभी प्राप्त नहीं की जा सकती । किन्तु हम यह्‌ नहीं कह 
रहे हैँ कि जिस समय ज्ञान होता है उसी समय वस्तु प्राप्त होनी चाहिये । 
दशंन--:प्रतिमासः का समय श्रौर है, प्राप्ति--निश्चयः का समय श्रौर है । कितु 
जिस समय की वस्तु का ज्ञान होता है वही प्राप्त होनी चाहिये । यह प्राप्ति 
कालान्तरमें होते हुए भी दष्ट भ्रौर प्राप्त वस्तुग्रों केः अभेद के निश्चयसे 
उनकी एकता सन्तानगत समभनी चाहिये । 

सम्यक्‌ ज्ञान दो प्रकारका है--च्र्थक्रिया का निर्भासक श्रौर प्रथ- 
क्रिया-समथं वस्तु में प्रवत्तंक । इनमे जो प्रवतंक है उसकी यहां परीक्षा की 
जाती है। वह्‌ :निश्चयात्मक ज्ञानः पूरव॑वर्ती होते हुए भी :वास्तविकः श्रथे-प्रा्ति 
का साक्नात्‌ कारण नहीं है । सम्यक्‌ ज्ञान होने पर पहले देखे हुए विषय का 
स्मरण होतादै। स्मरण से इच्छा उत्पन्न होतीरहै, इच्छा से प्रवृत्ति मरौर 
प्रवृत्ति से : वास्तविकः प्राप्ति । इसलिए वहु प्रवत्तंक ज्ञान -अरथं-क्रिया की 
म्नुभूत्ति रूप प्राप्ति काः साक्षात्‌ हेतु नहीं है । अ्रथ-क्रिया-निभसिक ज्ञान यद्यपि 
साक्षात्‌ प्रापक है तथापि वह्‌ परीक्षा का योग्य विषय नहीं है । जिसमें बुद्धि- 
मान्‌ लोग संशयालु होते है उसी की परीक्षा कौ जाती है । अ्रथेक्रिया के निर्मासि 
के विदित होने पर पुरुषाथं सिद्ध हौ जाता है । इसलिए प्रयोजनार्थी ्राशंका- 
युक्त नहीं रहते । इसलिए उसकी परीक्षा नहीं की जाती ।‡ 


१. किसी वस्तु का परिचय देते हुए ज्ञान यह मी बताताहै कि वह वस्तु किसी 
प्रवृत्ति का विषय बन सकती है, अर्थात्‌ उसके द्वारा किसी प्रयोजन की 
सिद्धि सम्मवदहै। जल का प्रतिमास यह निश्चित कराता है कि "यहु जल 
है, जिसमे यह्‌ उपलक्षित होता है कि इससे प्यास बुकाई जा सकती है' । 
इन दोनों का--प्रतिमास श्रथवा प्रदशंन एवं निश्चय ्रथवा प्रापण या 
प्रवर्तन का--श्रविरोध ही ज्ञान कीसम्यक्ता है, क्योंकि यदि इस प्रतिभास- 
गृहीत विषय से प्यास नहीं बुाई जा सकती तो यहु जल नहीं है भ्रौर 
एेसी स्थिति में यह जल है" यह निश्चयात्मक ज्ञान सम्यग््ञान नहीं है । 

ध्यह॒ जल है इसके सम्यग्ज्ञान होने के लिये इतना ही श्रावश्यक है कि 
जिससे प्यास बुकाई जा सकती है उसही का यह्‌ ज्ञान हो । यह्‌ प्रावश्यक 
नहीं है किं उससे सचमुच प्यास बुकाकर देखा जाए, जंसाकि नैयायिक- 
सम्मत प्राप्तिका म्रथंहै। 

किसी वस्तु को विषय बनाते हुए, सम्मृख प्रस्तुत करते हए, ज्ञान उसका 
प्रदर्शक होता है । विषय को प्रयोजनीय श्र्थकेलकू्पमें सूचित करते हुए, 
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इच्छा का विषय ही पुरुषाथे कहलाता है । इच्छा विषय कोलेने की 
ग्रथवा छोडने की हो सक्ती है । हिय ग्रौर उपादेय के अतिरिक्त कोई तीसरी 
राशि नहीं है । उपेक्षणीय वस्तु श्रनुपादेय होने के कारणदहेयही हैः । पुरुषार्थं 
की सिद्धि का ग्रथ है त्याग श्रथवा ग्रहा । कारणाधित सिद्धि उत्पत्ति कही 
जाती है, ज्ञानाधित सिद्धि भ्रनुष्ठान कहलाती है । हेय का त्याग मरौर उपादेय 
का उपादान म्रनुष्ठान है । 

सब प्रकार कौ सिद्धि सम्यग्जान-मूलक है। मिथ्याज्ञान से काक- 
तालीय ्रथसिद्धि भी नहीं होती, क्योकि यदि ज्ञान प्रदर्शित श्रथ को प्राप्त 
करता है तब उसी से ्रथसिद्धिहोती दह ग्रौरप्रदशितका प्रापक होनेके कारण 
वह्‌ सम्यग््ञान है प्रदशित कोप्राप्त न कराते हृए मिथ्याज्ञान हो जातादहै । 
श्रप्रापक ज्ञान ग्र्थसिद्धिका कारण कंसे होगा? इसलिए जो मिथ्या ज्ञान है 
उसपे ्रथसिद्धि नहीं होती श्रौर जिसमे ्रथसिद्धि होती है वह सम्यग्ज्ञान 
हैरी । 


विषय की श्रथक्रियाकारिता की श्रोर ध्यान दिलाते हुए ज्ञान प्रवतंकं होता 
है । प्रस्तुत विषय श्रथक्रियासमथं वस्तुहोनेके कारण उसमे प्रयोजन- 
सिद्धि सम्भव है, इस प्रकार प्राप्ति की सम्मावना सूचित करते हुए ज्ञान 
प्रापक होता दहे । 
यद्यपि श्रथं-क्रिया-समर्थं वस्तु का निश्चय मी श्राप्ति' है मरौर त्रथं-क्रिया 
की अनुभूति भी, तथापि श्र्थक्रिया-समर्थ वस्तु का प्रापक ज्ञान प्रमाण रहै, 
नकि प्रयोजन-सिद्धि से श्रसिन्न ्रथ-क्रिया के श्रनुमव केरूपमे ज्ञान । 
भास्वरतया प्रत्यक्ष 'यह' श्रथवा धूमानुमीयमान "वह्‌" भ्रागहै जिते ताप 
सकते है, यह्‌ प्रत्यक्ष प्रथवा भ्ननुमान प्रपाण है, राग का तापना अरथं- 
क्रिया की श्रनुभूति है । प्रमाण अ्रथंक्रिया-समरथं वस्तु का ज्ञान है ग्रयेक्रिया 
की श्रनुभूति प्रमाणा पूवक प्रयोजनसिद्धिदहै। दोनों ही ज्ञान सम्यग्ज्ञान है, 
क्रतु प्रमाण वस्तु के क्रिया-सामथ्यं का निश्चय कराते हए प्रमाता की 
प्रवृत्ति का हतु बनता है जबकि उस प्रवृत्ति से कालान्तर में वस्तु के क्रिया- 
त्मक ज्ञान से प्रयोजन सिद्ध दहोता दहै । 
२. न्याय में तीन राशियां मानी जाती हैहय, उपादेय, श्रौर उपेक्षणीय । 
त॑यायिक मानते ह कि निधिकल्पक प्रत्यक्न सविकल्पक को नन्मदेतारहै, 
सविकल्पक ज्ञानोपादानादि बुद्धि को। 
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टिप्पणीः-- 

प्रदशेक, प्रवत्तक ग्रौरप्रापक्रमे वास्तविक श्रभेद पर 

व्यावृत्तिमूलक या तात्विक भेद 

दुर्वेकमिश्च 

प्रवत्तकता को ही प्रापकता कटने का प्रसिप्राय यह्‌ है--यद्यपि विषय 
को साक्षात्‌ कर उसके प्रनुर्प निश्चय को उत्पन्न करते हुए कोई ज्ञान प्रदशेक 
कहलाता है, अरन्य ज्ञान प्रदशित करते हुए ही वाह्य प्रवृत्ति का कारण वनते 
हुए प्रवत्त क कहलातादहै, ्रन्य कृषछुन्नान प्रवतनके द्वारा बाह्य प्राप्ति का 
निमित्त होता ह्र प्रापक कहलाता है । तथापि ज्ञान का वही प्रवत्तंकता श्रादि 
प्रेरक व्यापार ्रथवा वाद्य-प्रृत्ति का कारगा-माव प्रदणंन से श्रन्य नहीं 
ठ्ह्रता है, क्योकिज्ञान नतो किसी पुरुषकोटेलं सकता दै, ग्रौरन किसी 
विषय को जन्मदेतादै, ग्रौर इस तरह से सामान्य प्रथं में वह्‌ प्रवत्तंन म्रथवा 
प्रापण नहीं कर सकता । इसलिये वस्तुनः समी ज्ञान के प्रवत्तंन ग्रौर प्रापण- 
व्यापार निष्चयानुगामी उपलत्विके ग्रतिरिक्त कुदं नहीं हैँ । इसलिये इस 
स्थितिमेंप्रथमन्नानकोही प्रमाण निर्धारित कियाजाता है ग्रौर इसलिए 
प्रदणकता श्रदि का वस्तुतः प्रभेद होता टै, यद्यपि उसका व्यावृत्तिमूलक भेद 
रहता ही हं । इसलियेये प्रदणक, प्रवत्तंक ग्रौर प्रापक शब्द कृतकत्व ्रौर 
ग्रनित्यत्व श्रादि के समान पर्याविनहीं हैँ । -इन शब्रोंसे वही वस्तु किन्तु ग्रनेक 
रूप सूचित होते 
प्रदशित के प्रापण मे पुनरुक्तिन 

ध्मात्तिर कौ बात पर जो क्रिसीने कहा है उसका भी उत्तर हो जाता 

यदि उपदशक्त्व ही प्रापकत्वदहूतोयह्‌ जो कहा गयादहि करि प्रदणित ग्रथ 

को पर्टुचाता हृश्रा ज्ञान संवादक होता हं, उसका यह ग्रं होगा कि "उपदशित 
को उपदशित करते हए” ग्रौर यह्‌ ्रथ-भेद नहोने के कारण युक्तिसंगत 
नहीं हं । 

उत्तर इस प्रकार हं--यदि वस्तुगत प्र्येभेद (के रभाव में पुनरक्ति की 
श्रापत्ति को) कहाजारहाटंतो कुछ दोष नहीं ह क्योँक्रि, वस्तुगत श्र्थ-मेद 
हमे श्रमिप्रेत नदीं है पर यदि कहा जाय करि तब मी (पुनरुक्ति होतीहे ग्रौर) 
ेसा नदीं कहा जाना चाहिये, तव तो अ्रापत्ति का क्षेत्र बहत बढ जायेगा । तव 
यह्‌ क्यों नहीं कहा जायेगा कि प्रथभेद के कारण यह भी नदीं कहना चाहिये 
कि कुतकत्व श्रनित्यत्व को सिद्ध करता है' । कितु यदि यह्‌ प्राशय हो कि शब्द 
के प्रयोगकी श्रपेक्षासे भी श्रवभिददहेतो उत्तरयहहैकि इस प्रकारका 
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ग्रथभिद श्रसिद्ध है, क्योंकि व्यावृत्ति का भेद ऊपर दिखाया जा च्ुकादै।: 
एकस्टेशन एक होते हुए भी, इटेशनमें भेद हे । : 

इससे यह प्रथं निकलता है कि भ्रं को साक्षात्‌ प्रदशिते कर उसके अनुरूप 
निश्चय को उत्पन्न कर प्रवर्तन के द्वारा बाह्य प्रापि का साक्षात्‌ श्रथवा योग्य 
तया हेतु बनते हए ज्ञान संवादक होता है । वास्तव म प्रवत्तंक का प्रौर प्रापक 
का प्रमेय की उपलब्धि-रूपी प्रदशन-व्यापार से श्रतिरिक्त कोई व्यापार नहीं दहै, 
ग्रीर इसलिये प्रवत्तं कता श्रौर प्रापकता का उससे भिन्न कोई प्रेरण व्यापार 
नहीं है। 
प्रामाण्य = प्रापण-शक्ति | 

विषय की प्राप्ति की सम्भावना प्रदशित होने के कारणा वास्तविकं 
प्राप्तिन होने पर भी विषय को ज्ञान के द्वारा प्रापित कह जाता है । इसीलिये 
ज्ञान की प्रापण-शक्ति ही उसका प्रामाण्य है । यह प्रापण-शक्ति प्राप्य ग्रयेसे 
ग्रस्तित्व का लाम करती है, क्योकि जिस कारण प्रवृत्ति होती है वह्‌ बाह्यः 
प्राप्ति के योग्य होना चाहिए । 
प्रामाण्य का निश्चय 

इस प्रापण-शक्ति भ्रथवा प्रामाण्य का निश्चय समी ्रयेक्रिया की अ्रनु- 
भूति में श्रौर श्ननुमान में स्वतः ही होता है । प्रवत्तं क प्रत्यन्नमे कटीं स्वतः 
होती है, कहीं परतः । स्वतः वहां होती है जब प्रभ्यास के कारण सबभ्रोरसे 
रम की शंका निरस्तहो, जहां निद्रा ग्रादिसे ग्रनमिहत होकर प्रत्यक्ष-लान 
निकट-देशस्थ वस्तु का ग्रहण करता हो, जबक्रि व्यंजक्र के ्रधीन अरन्य प्रकार 
की श्रभिव्यक्ति की भ्राशंकरान की जा सके । एेसी स्थिति में विवय के रूपके 
संवेदन से ही ज्ञान सत्या्थंक निश्चित होता है । अरन्य प्रकारके प्रवत्तं क प्रत्यक्ष 
का प्रामाण्य अर्थक्रिया के श्रनुभव रूप स्वतः प्रमाण ज्ञानान्तर से निश्चित टोता 
है । श्रथवा भ्रव्यवहित पष्चादवरत्ती विषय के दशन से मध्यवर्ती श्रान्त 
के संशय के हटने से निश्चय होता है । 

परमार-परीक्षा मे चार विषो पर विशुद्ध मत देवे जाते है- येदं 
प्रमारा की संख्या, लक्षण, गोचर श्रौर फलके विषय मे । संख्या-विषयक 
विप्रतिपत्ति के निराकरण के लिए कहते हँ : 
सूत्र २ 

सम्यगन्नान द्विविध दो प्रकार कः: है। 
धर्मोत्तिर 

"द्विविध का प्र्थदहैदो प्रकार का । संख्या प्रदशित करने से सम्यक्‌ 
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ज्ञान के अ्न्तगंत व्यक्ति-मेद प्रदर्शित होतादहै। 

:तात्पयं यह हुभ्राः सम्यक्‌ ज्ञानमेंदो ही व्यक्ति-पदार्थं संगृहीत होते 
है । व्यक्ति-भेद बतलाने पर प्रत्येक व्यक्ति का सम्यक्‌ ज्ञानके रूप में श्रपना 
पृथक्‌ लक्षण बताया जा सकता है । व्यक्ति-भेदन प्रदशित करने पर सब 
व्यक्तियों में अनुगत एक ही सम्यक्‌ ज्ञान का लक्षण बतलाना संभव नहीं है । 

इसलिए संख्या के भेद का कहना लक्षण कटने का भ्रंग है । यदि व्यक्ति-मेद 
पर भ्राधित संख्या-मेद न प्रकट किया जाय तो लक्षण-भेद नहीं प्रकट किया 
जा सकता । लक्षण बतलाने के लियेही पहले संख्या का भेद बतलाया 
गया है । 
रिपपणी : 
दुर्वेक मिश्र 
यह शंका हो सक्ती है कि सव व्यक्तियों मेँ भ्रनुगत एक लक्षण नहीं 
` कंहा जा सकता", यह्‌ क्यो कहा जा रहा है जवकि प्रविसंवादी ज्ञानके रूपमे 
प्रमाण का एक लक्षण विद्यमान है । यह तो ठीक है किन्तु प्रवृत्ति के ्रमिलाषी | 
लोगों के लिये विभिन्न प्रकारके ज्ञानोंकाजो प्रातिस्विक रूप प्रवृत्ति मे उप- 
योगी होता है उसका एक लक्षण नहीं मिलता, ग्रथवा यहं कहना चाहिये कि 
विरुद्ध मतो के निराकरण में समर्थं एक साधारण लक्षण नीं होता है। 
ग्रविसंवादकता-रूप लक्षण से विप्रतिपत्ति निराकृत नहीं होती है । 
धर्मोत्तिर 

वेदो प्रकार क्या, इस पर कहते हैँ : 
सूत्र २ 

प्रत्यक्ष भ्रौर भ्रनुमान 
घर्मोत्तिर 

"इन्द्रिय पर भ्राध्रित' इस श्रथं में प्रत्यक्ष शब्द द्वितीया तत्पुरुष समास 
के रूपमे बनता है" । प्राप्त, श्रापन्न श्रादि के साथ समास मे उत्तर-पद के 
ग्रनुसार लिंग का प्रतिष्रिध होनेसे भ्रभिधेयके भ्रनुसार लिग होता दहै भ्रौर | 
उसके बाद प्रत्यक्ष शब्द तीनो लिगों में प्रयुक्त होता है । प्रत्यक्ष की इन्द्रिया- ‡ 
श्रितता शब्द की व्युत्पत्ति दिखलाती है, उसका प्रयोग नहीं । प्रत्यक्न की यह्‌ 
इन्द्रियाधितता वस्तुतः ्रपने साथ समवेत उसको विषय-साक्षात्कारिता को 
लक्षित करती है । फलतः विषय का जो साक्षात्कारात्मक ज्ञान टै वह्‌ प्रत्यक्ष 
१. श्राचायं दिडनाग ने श्रक्षमक्षं प्रति वतंत इति प्रत्यक्षम्‌" यह्‌ ग्युत्पत्ति मानी 

है । दुर्वेकः इस व्युत्पत्ति से प्रत्यक्ष प्रव्ययीभाव समास बन जायगा । 





पार ९६ 





कहलाता है । यदि इन्दरियाधित होना ही प्रत्यक्ष के प्रयोग का निमित हौ तो 
केवल इन्द्रिय-विज्नान ही प्रत्यक्ष कहा जायगा, मानस-विनज्ञान श्रादि नहीं । 
इसी प्रकार, "गो" शब्द की व्युत्पत्ति है 'जो जाती है, किन्तु इस प्रकार की 
व्युत्पत्ति होने पर भी शगो' शब्द का प्रयोग में प्रथ गोत्व" ही होता है। इस 
गोत्व रूपी प्रथं को नैरुक्तिक भ्रथं उपलक्षण वारा सूचित करता है क्योकि 
नैरक्तिक ्रथं जिस वस्तु की ग्रोर संकेत करता है उसी में यह प्रायोगिक श्रथ 
समवेत होता है । इस प्रकार चलने यान चलने परभी गाय गो शब्द कौ 
वाच्यहोतीदै। 

'मान' शब्द करण" के श्रथ में सिद्ध होता है । जिसके दारा नापा जाय 
ग्रथवा जाना जाय वह्‌ "मान" है । श्रौर यह मान शब्द सारूप्य-लक्षण प्रमाण 
का वाचक है| 

हेतु के ग्रहण श्रौर व्याप्ति के स्मरण के पश्चात्‌ उत्पन्न होने के कारण 
यह्‌ श्रनुमान'« कहलाता है । हेतु पक्ष मे विद्यमान है'> यहु जान लेने पर 
ग्रौर हेतु तथा साध्य के सम्बन्ध के याद भ्राने पर ग्रनुमान प्रवृत्त होता दहै, 
एवं इसलिए वह्‌ "पी उत्पन्न होनेवाला' कहलाता हे । 

प्रत्यक्ष ग्रौर भ्रनुमान का समुचय यह सूचित करतादै कि वे दोनों 
तुल्यबल हैँ" । जिस प्रकार वस्तु के साथ श्रविनामाव-सम्बन्ध होनेके कारण 
उस तक पटुचाता हुश्रा प्रव्यक्त प्रमाण रहै, उसी प्रकार वस्तु के साथ भ्रविना- 
माव सम्बन्ध होने के कारण निश्चित रथं तक पहुचाता ह्श्रा अनुमान भी 





३. बौद्धः के अनुसार यद्यपि प्रभाण ज्ञान को कहते ह नकि ज्ञान के साघन 
को, तथापि वे प्रमाण के भ्रन्दर दो पक्ष बतलातेदहैँ: एकतो विषय का 
ग्रवगतिरूप प्रमाण-फल श्रौर दूसरे ज्ञानगत श्राकार की विषय-निदेशकता, 
जोकि सारूप्य कहलाती दहै । ज्ञानगत सारूप्य साधन प्रौर ज्ञानसे 
प्रभिन्न ्रधिगति फल है। इस प्रकार वही ज्ञान प्रमाणदै भ्रौर वही 
प्रमाण-फल टे । 

“म्रनु' का अ्रथं है "पश्चात्‌, मानः का जान" । 

हेतु की पक्ष में विद्यमानता पक्ष-धमं कहलाती है । 

ट्से व्याप्ति कहते है । 

प्रमाणो के प्रापिक्िक् बलावल पर विभिन्न दानिक प्रस्थानों के विभिन्न 
मतये श्रौर है । चार्वाक केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते थे, मीमासकं 
मरनुमान को कनिष्ठ मानते थे। 


90. ~< 2 


¢ 
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पमार है । 

मुत्र ४ 

उनमें प्रत्यक्ष को कत्पनापोढ श्रौर प्रभ्रान्त समभ्रना चाहिएः । 

रिप्पणी 

स्थाय सूरो मेँ प्रत्यक्ष का लक्षणथा : इन्द्रिय श्रौर प्रथं के सन्लिकषं 

से उत्पन्न, अव्यभिचारी, श्रव्यपदेक्य एवं व्यवसायात्मक ज्ञान । दिङनागने इस 

लक्षण का खण्डन कर नया लक्षणा प्रस्तुत किया । उपयुक्त गौतमीय लक्षण 
मे पहला विशेषण केवल एेन्द्रिय-प्रत्यक्ष तक सीमित होने के कारण प्रन्याप्तिसे 
ग्रसित है, दूसरा प्रत्यक्ष की प्रमाणता के कारणा ही ग्रनावश्यकदै, एवं चौथा 
विकल्पात्मक ज्ञान में ग्रति व्याप्ति को जन्मदेतादै। इसलिए दिङनाग ने 
प्रत्यक्ष को केवल कल्पनापोढृता से लक्षित किया । उद्ोतकर ने इस लक्षण 
की भ्रान्ति में ग्रतिव्याप्ति प्रदशित की । उत्तर में ध्मको्तिने दिडःनाग के 
लक्षणा में श्र्रान्त' पद का श्रधिक निवेश कर उसका परिष्कार क्रिया । 
धर्मोत्तिर 

उनमें" प्रत्यक्ष श्रौर श्रनूुमान का सामूदायिक निदेश है। प्रत्यक्ष 
इस समुदाय के एकदेश का निदेश ह । समुदाय के एकदे का प्रत्यक्षत्व-जाति 
केद्वारा श्रलग करना निर्घरण है । 

यहां 'प्रत्यक्ष' पद से उसके प्रसिद्ध प्रथकाउ्हष्यके रूप में “ग्रनुवाद'९ 
कर उसमें विधेय के रूप में कल्पनापोदत्व ग्रौर प्रभ्रान्तत्व का विधान"० किया 
गया है । श्रथं यह हुभ्रा कि श्रापके लिए श्रौर हारे लिए विपयोंका जो वह्‌ 
साक्नात्कारात्मक ज्ञान प्रत्यक्ष-स्वलूपतया प्रसिद्ध हं उसक्री विशेषता यह्‌ बताई 
जा रही कि वहु कल्पना ग्रौर भ्रान्ति से श्रच्ृता हं" । 

ठ. 

प्रामाण्य को लाने वाली विषय-प्रापकता में कोई ग्रन्तर नहीं होता । 

प्रत्यक्ष भी विकलत्प-निश्चित सन्तान को पहुचाताहुम्रा ही प्रमाण होता 
है" -;दुर्वेकः 

€. पपूवं-प्रसिद्ध का शब्दे से म्रभिवान प्रनुवाद है" । :दत्रंकः 

१०. शब्द से श्रन्नात का ज्ञापन विधान है । 

११. एक श्याख्या कं ग्रनुसारः प्रत्यक्ष, यह्‌ संज्ञा है, कल्पनापोढृत्वादि संज्ञी 
है" इसलिए सूत्र सन्ना शरोर संली का सम्बन्य प्रतिपादित करता है। यह्‌ 
विश मत के निराकरण के प्रसंग में श्रप्रासगिक दै। दूसरी व्याख्या के 
प्रनुसार श्ग्रन्यत्र प्रसिद्ध कल्मनापोटत्व श्रौर श्रभ्रन्तत्व का श्रनुवाद कर 


शग्रनूुमान का श्रथं-सम्बन्य परम्परया समना चाहिये । किन्तु इससे 
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यह्‌ शंका नहीं करनी चाहिये कि यदि कलत्पनापोढता श्रौर श्रभ्रान्तता 
परप्रसिद्ध हैँ तो प्रत्यक्षज्ञान का ्रन्यक्यारूप शेष रहेणा जो त्यक्ष" शब्द का 
वाच्य हो ग्रौर जिसक्रा यहां श्रनुवाद क्रिया जाय । क्योकि इन्द्रियों के साथ 
प्रन्वय-व्यतिरेक के द्वारा सम्बद्ध विषयों का साक्षात्कारात्मक ज्ञान प्रत्यक्ष शब्द 

क! सबके लिए प्रसिद्ध वाच्य है । उसका श्रनुवाद करके, भ्र्थात्‌ उसे उदेश्य के 

रूप में प्रस्तुत करके, कल्पनापोढ़ श्रौर श्रभ्रान्त विशेषणो को उसका विधेय 

बनाया गया है । 
कल्पना से श्रपोढ ्रर्थात्‌ श्रपेत" यह कल्पनापोढ़ का प्रथं है, भ्र्थात्‌ 
कल्पना-स्वभाव से रहित । श्रथक्रिया-समथं तस्तु के स्वल्प के भ्रविपरीत ज्ञान 
को श्रभ्रांत कहते हैँ 12 ्रथंक्रिया-सेमथं वस्तु-रूप संस्थान-विशिष्ट वणत्मिक 
होता है । उसमे जो श्रांत नहीं होता वहु श्रभ्रान्त ज्ञान है। 
ग्रे दोनों लक्षण विरुद मतके निरास के लिए है, ्रनुमान की निवृत्ति 
के लिये नहीं, क्योकि कल्पनापोढ्‌ के ग्रहण से ही अ्रनुमान निवतित है। "3 किन्तु 
सूत्र प्रत्यक्षत्व का विधान करता दहै । यह भी ठीक नहींहै, क्योकि जब 
लक्ष्य श्रौर लक्षण का सम्बन्य प्रसिद्ध हो तब लक्षण का भअ्रनुवाद किया 
जाता है श्रौर लक्ष्य का विधान, किन्तु उस सम्बन्ध के भ्रप्रसिद्ध होने पर 
लक्षण-वाक्य से लक्षण का ही विधान होतार, लक्ष्य का नही, यह्‌ 
न्याय है । (दुर्वंक) 

१२. यहां हश्य वस्तु उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है । दिङ्‌ नाग ने प्रत्यक्षके लक्षण 
मे “श्रभ्रान्त' का सन्निवेश नहीं किया था क्योःके उन्होने भ्रम को कत्पना- 
प्रसूत माना है श्रौर इसलिये प्रत्यक्षाभास को कल्पना-प्रवृत्त कहा है । न्याय- 
सूत्रों में प्रत्यक्ष के लिये दिये हए श्रव्यभिचारी' विशेषण पर भी उन्होने 
ग्रापत्ति कीरै ्रौर श्रनुमान को विभ्रमयुक्त होने परभी संवाददहोने से 
प्रमाण माना है । उनके मत से निविकत्प ज्ञान सदा प्रमाणा है, सविकल्प 
प्रविसंवादक होने पर सांग्यवहारिक प्रमाण एवं ब्रन्यथा ब्रप्रमाण दै । 
दिड नाग का लक्षण मूलतः विज्ञानवादी है। 

विनीतदेव के प्रनुसार धमंकीतिमें भी श्रभ्रान्तता का प्रथं श्रविसंवा- 
दंकता। ही भ्रभिप्रत है । इसमे द्विचन्द्रादि ज्ञान प्रमाणकोटि से व्यवच्छिन्न 
होता है एवं योगाचार-मत का संग्रह होता है । 

धर्मोत्तिर केवल सौत्रान्तिक मत से व्याख्या करतेदहैँग्रौर भ्रान्ति को 
इद्धि मानते है । 

१३. श्रभम्तता संकादि-प्रम क निरास के लिये है । 
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ग्रश्रान्त के ग्रहण न करने पर "चलते हुए वृक्ष" का दशेन श्रादि भी प्रत्यक्ष माना 
जाएगा क्योंकि वह्‌ भी कलत्पनापोढ़ है ।" ~+ उस ज्ञान के श्राधार पर प्रवृत्त हुए 
व्यक्ति को वृक्ष-मात्र की प्राप्ति होती है इसलिये वह्‌ ज्ञान संवादक होने के 
कारण सम्यक्‌ ज्ञान है श्नौर कल्पनापोढ होने के कारण प्रत्यक्ष है, यह म्राशंका 
हो सकती थी । उसकी निवृत्ति के लिए श्रान्त का ग्रहण किया गया क्योकि 
वह्‌ "चलते हुए वृक्ष का दशन भ्रादि' भ्रान्त होने के कारण प्रत्यक्ष नहींहै ग्रौर 
त्रिरूप हेतु से उत्पन्न न होने के कारण ्रनुमान मी नदींदहै ्रौरन कोई म्न्य 
प्रमाण । इसलिये “चलते हुए वृक्ष" का दशन श्रादि मिथ्या जनानहै, यह निश्चित 
होता है । 
यदिः :तट के पी खिसकते वृक्षों का दर्शनः मिथ्याज्ञान दै तो उससे 
वृक्ष-प्राति कंसे होतीदहै ? 
उससे नहीं होती दै । उस ज्ञान ने जिस वृक्षका प्रवधारण कियाथा 
वह नाना-देशगामी था, जो वृक्ष प्राप्त होता दै वह एक स्थान परस्थिरदै। 
उस ज्ञान से जंगम वृक्ष जिस स्थान पर देखा गया था उस स्थानपर प्राप्त नहीं 
होता । जिस स्थान पर प्राप्त होता दहै, उस स्थान पर देखा नहीं गया था। 
इसलिए उस ज्ञान से कोई वस्तु प्राप्त नदीं होती 1" दूसरे ही ज्ञान से वृक्षादि 
वस्तु की प्रापि होती दै । इसलिये श्रभ्रान्त' पद का ग्रहण विप्रतिपत्ति के निरास 
के लियेहै। 
इसी प्रकार श्रभ्रान्तः के ग्रहण से भ्रनुमान के निवर्तित होने पर 
'कल्पनापोढ़' का ग्रहण विप्रतिपत्ति के निराकरण के लिये टै "० क्योकि श्ननु- 
मान श्रपने प्रवस्तुभूत प्रतिमासमे वस्तु के निश्चय को भ्रारोपित करके प्रवृत्त 
होने के कारण भ्रान्त होतादै। दूसरी म्रोर प्रत्यक्ष ग्रपने ग्राह्य रूपमे विपस्त 
नहीं होता । 
 ्रौर न श्रभ्नान्त को श्रविसंवादक के प्रथमे लेना चाहिये 11” क्योकि 
सम्यग््ान. ही प्रत्यक्ष होता है, श्रसम्यग््ान नहीं ! एेसे सम्यग््नानः से दी भ्रवि- 
संवादकेता प्राप्त हो जाती है श्रौर फिर दुबारा 'सम्यश््नान' का शब्दान्तर. से 
ग्रहण व्यथं हयगा । इस प्रकार तो वाक्याथं होगा--प्रत्यक्ष नामका जो म्रवि- 
खंवादक ज्ञान है वह्‌ कल्पनापोढ्‌ भ्रौर प्रविसंवादक है । श्रविसंवादक' की टस 
१४. दिङ नागीय लक्षण मूलतः प्रत्यक्ष को भ्रनुमानसे पृथक्‌ करता दहै । 
१५. यह्‌ संवादि-भ्रम के सिद्धान्त काही खण्डन दै । 
१६. 'कल्पनापोढृ' सविकल्पना प्रत्यक्ष कौ निवृत्ति के लिषएटै। 
१७. जँसाकि विनीतदेव ने विज्ञानवादी श्राग्रहुसे लियादह)। 
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पुनरुक्ति से कुचं लाभ नहीं है । इसलिये ग्रहणा के विषय, भ्रथ॑क्रियासमथं वस्तु- 
रूपमे जो अ्रविपर्य॑स्त है उसे, ग्रभ्रान्त समना चाहिये । 

किस प्रकार की कल्पना का यहां प्रहृण किया गयादहै ? 

इसके उत्तर में कहते हैँः-सूत्र-जिस प्रतीति में प्रतिभास शब्द संसं के 
योग्य हो, वह कल्पना है । (सूत्र ५) म्र्थात्‌ वह ज्ञान जिसमें श्राति शब्द-वाच्य 
हो, कल्पना है । 


धर्मोत्तिर 


प्रभिलाप का ्रथं है श्रभिलाप का साधन, वाचक शन्द। 5 म्रभिलाप- 
संसगं का प्रथं है अ्रभिलापके साथ संसगं । प्रथ्‌ वाच्य के प्राकार का वाचक 
के श्राकार के साथ एक ही ज्ञान में ग्राह्य श्राकारकेरूप में मिलना । इससे जब 
एक ही ज्ञान में वाच्यश्रौर वाचक के श्राकारके साथ निविष्ट होते हैँ तब 
वाच्य ्नौर वाचक का संसगं होतारहै। जिस प्रतीतिमें अ्रभिलाप-संसगं के 
योग्य वाच्याकार प्रतिभासित होता हं वही कल्पना है । 

कू प्रतीतियों में शब्द-संसृष्ट भ्राभास होता है, जंसे शब्द श्रौर श्रथ के 
सम्बन्ध को जानने वाले व्यक्ति के लिए घट रूपी ्रथं की कल्पनामें अ्र्थका 
ग्रवभास । कु प्रतीतियां शब्द से संसृष्ट न होने पर भी शब्द-संसर्गं के योग्य 
श्रवभास्र वाली होती है, जसे श्रमी भाषानभिज्ञ बालक की कल्पना । यदि कल्पना 
का लक्षण केवल शब्द से संसृष्ट श्रवभास बतलाया जाता तो श्रनभिन्ञ बालक 
की कल्पना उसमे संगृहीत न होती । योग्य'-पद के सल्िवेशसे उसका मी 
ग्रब ग्रहण किया जा सकता है । यद्यपि नवजात शिशु कौ कल्पना श्रपने श्राभा- 
सित म्र्थो कों शब्द से युक्त नहीं करती तथापि उसमें श्राभासित श्रथं शब्द से 
युक्त भ्रवश्य ही किये जा सकते हँ । जिसमें शब्द जोड गये हैँ उसमे शब्द-संसगं 
की योग्यता सिद्धहीदहै। इसप्रकारदोनों काहीयोग्य पदसे संग्रह हो 
जाता है । 

यदि यह्‌ शंका की जाय कि शब्दके जुड़े न रहने पर किस तरह से 
उसके जुडने की योग्यता निश्चित की जा सक्ती: तो उत्तर हैः इस प्रकार 
के ज्ञान में श्रथ प्रतिभास भ्रनियतलरू्पसे होता है जिससे कि प्रतिभास के नियम 
के कारण का प्रभाव सूचितदहै। यदि ग्राहय विषय ज्ञान को उत्पन्न करे तो 

उसमे प्रतिभास नियत होगा जंसे रूप चश्चुविज्ञान को उत्पन्न करता हुश्रा नियत- _ 
१८. विनीतदेव की व्याख्यामें अ्रभिलापका प्रथं है सामान्य श्रादि वाच्य जोकि 
 दिङनाग की “जात्यादि-योजना' के अनुसार है। धर्मोत्तिर का वाचक 
परक अर्थं कल्पना को 'नाम-योजना' बनाताहै। 
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प्रतिभास वाला ही उत्पच्च करता है । किन्तु विकल्पात्मक विज्ञान श्रथ से उत्पन्न 
नहीं होता, इस कारण प्रतिभास का कोई नियामकरन होनेसे प्रतिभास भ्रनियत 
होता है । यह्‌ विकल्प प्र्थं से क्यों उत्पन्न नहीं टोता ? इसलिये कि वह॒ भ्रं 
की उपस्थिति की अपेक्षा नहीं करता । बालक मी जवतक सम्मुख दृश्यमान स्तन 
को, यह्‌ वही है" इस प्रकार पहले देखे हुये के रूप में नहीं पहचानता तबतक 
रोना बन्द करक स्तन में मुख प्रित नहीं करता । पहले देवे श्रौर पीछे देखे 
प्रथं को एक वनाते हए ज्ञान का विषय प्रनुपस्थित होता है, क्योकि पहले देखा 
हश्रा स्पष्ट ही भ्रनुपस्थित ह । जिस ज्ञान का विपय्रनुपस्ित द वह वस्तु-निर- 
पेक्ष होगा । इस प्रकार के निरपेक्ष ज्ञान में श्राभास का नियामक न होनेसेेसा 
ज्ञान ग्रनियत प्रतिभास वाला होगा, वसा ही शब्द-संसगं के योग्य ह। 

इन्द्रियाधित प्रत्यक्ष ज्ञान केवल विद्यमान श्रथंका ग्राहक होनेके कारण 
वस्तु-सापेक्ष होता है । वस्तुही प्रतिभास को नियत करती हं। इसीलिये 
प्रत्यक्ष ज्ञान नियत प्रतिमास वाला होता ्रौर इसलिये वह णब्द-संसगं के 
योग्य नहीं होता । 

इसीलिये (शव्द) स्वलक्षणा में वाच्य-वाचक-माव स्वीकार करके भो 
उसके ग्राहक इन्द्रिय विज्ञान को श्रविकल्पक कहा जाता हे। यद्यपि स्वलक्षण 
ही वाच्य होगा श्रौर वही वाचक, ("शन्द' से शब्द वाच्य होगा) तथापि शब्द 
से संसृष्ट प्रथं वाला विज्ञान सविकल्पक होगा, किन्तु इन्द्रिय-विज्ञान निविकल्पक 
होगा क्योंकि उसमें प्रतिभासित श्राकार के वास्तविक श्रथंके वारा नियमित 
होने के कारणा वह्‌ शब्दों के साथ जुड़ने के प्रयोग्य हे । 

यह्‌ शंका हो सकती हुः श्रोत्र-विज्ञान शब्द-स्वलक्षण का ग्राहक होता 
ह । एब्द-स्वलक्षण कु वाच्य भ्रौर कुच वाचक होगा इसलिये श्रोत्र-विज्ञान 
मे प्रतिभासित श्राति णब्द के साथ संसगं की योग्यता रखेगी ग्रौर इस प्रकार 
से वह॒ सविकल्पक हो जायेगा । 

इसमें यह दोप नहीं ह क्योकि स्वलक्षण के वाच्य-वाचक-माव स्वीकृत 
होने पर भी संकेत-ग्रहणा के समयक रूपमे गृहीत होने पर स्वलक्षण वाच्य 
भ्रौर वाचककेरूपमें गृहीत होगा । (किन्तु) शब्दप्रयोग के समय जो वस्तु 
विद्यमान है वह संकरेत-ग्रहण के समय की देखी हई वस्तु नहीं हं । संकेत ग्रहण 
के समय का ज्ञान प्रव निरद्धहोचुकाहै, उसी प्रकार से उसकी विषयभूत 
वस्तु भी । इसलिये श्रोत्र-विन्नान पहने जाने हुये विषय का इस समय साक्षात्कार 
न करते हए वाच्य-वाचक-भाव का प्राहुक भी नहीं होता । 

इसी युक्तिसे योगियों का ज्ञान भी सव शब्दार्थो को मरवभासित करते 
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हुये भी संकेत-ग्रहण के समयके शब्दार्थो का ग्रहण न करने के कारणा 
निविकल्पक होता ह । 
सूत्र ६ 

उससे रहित ज्ञान प्रत्यक्ष हं जिसमे तिमिर-रोग, ग्राञ्यु-श्रमण, नौ-यान, 
संक्लोभ ्रादिसे भ्रम का आ्आधान नहीं किया गया ह । 
धरम्मोत्तिर 

उससे, भ्र्थात्‌ कल्पना से, कल्पनात्मक स्वमाव से रहित अथवा शून्य 
होते हुए जो ज्ञान श्रान्ति-रहित हँ वह प्रत्यक्ष हौ । कल्पनापेत होना श्रौर 
ग्रभ्रान्त होना- ये परस्पर-सापेक्ष हो कर प्रत्यक्ष के लक्षण बनते है, प्रत्येक 
प्रलग-ग्रलग नहीं, यह दिखलाने के लिए इस प्रकार कहा गया हं कि कल्पना- 
रहित जो भ्र्रान्त ज्ञान हं वह प्रत्यक्ष हँ । इससे यह्‌ प्रदशित होता ह कि दोनों 
लक्षण परस्पर-सापेक्ष हो कर प्रत्यक्ष को श्रपना लक्ष्य बनाते हं । 

(तिमिर' का श्रथंहं आंखों का रोगविशेष । यह इन्दरिय-गत श्रान्तिका 
कारण हं । ्राशु-भ्रम से अ्रलात ब्र्थात्‌ जलती हुई लकड़ी श्रादि का घुमाना 
प्रभिप्रेत हं । जलती हुई लकड़ी के मन्द गति से धुमाने पर चक्र की चान्ति 
नहीं उत्पन्न होती, इसलिये रमण को आशु से विशेषित किया । यह भरम का 
विषयगत कारण दहे । नौ-यानसे श्रथ ह नाव का जाना । चलती हई नाव में 
बैठे हृए को चलते हए वृक्षो कौ भ्रान्ति होती हं, इसलिये "यान शब्द का ग्रहण 
किया गया । यह्‌ श्रम का बाह्य श्राश्रय में स्थित कारण ह । संक्नोम वात, पित्त 
ग्रौर कफ का श्रमिप्रेतह। वात भ्रादिके शुन्ध होने पर जलने की श्रथवा 
जडता भ्रादि की भ्रान्ति उत्पन्न होती हुं । यहशभ्रमका श्रान्तरिक आ्आश्रयगत 
कारण हं। 

भ्रम के सब कारण, चाहे वे इन्दरियगत हों श्रथवा विषयगत, बाहुय 
प्राश्रयगत हौं ्रथवा भ्रान्तरिक भ्राश्रयगत, वे इन्द्रियम ही विकार उत्पन्न 
करते हैँ । इच्छो मे विकारन होने पर उनके प्रत्यक्ष में भ्रान्ति नहीं होती । 
संक्षोभ पन्त कहे हुए करण इस प्रकार के कारणो मे से कु हैँ । श्रादि' पद 
के ग्रहण से म्रन्य इसी प्रकारके कारण लिएजा सकते है जसे काच, कामला 
प्रादि श्रांख के रोग जोकि इन्द्रिय-गत है, सवेगलानाग्रौर ले जाना श्रादि 
जो विषयगत हँ--जलती लकड़ी के तेजी से लाने-ले जाने मे दण्डाकार ज्वाला 
की भ्रान्ति होती हु--हाथी की सवारी प्रादिमें बाहरी ्राश्चरयमें स्थित भ्रान्ति 
के कारण होते है, गहरे मम॑प्रहार प्रादि श्रान्तरिकं श्राश्रयमें स्थित भ्रान्ति के.: 


हेतु होति ह । 
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दन सवसे जिस ज्ञानमें भ्रम नहीं डाला गया दहै, वह्‌ ज्ञान प्रत्यक्ष हं । 

कुं लोग इद्दियों को ही द्रष्टा मानते हैँ जसे वंभाषिकः, कुद श्रन्य 
मानस प्रत्यक्ष मेँ दोष निकालते हैँ" ° श्रौर स्वसंवेदन तथायोगि ज्ञान को नहीं 
स्वीकार करते हैँ०। उनके विरुद मतों के खण्डन के लिए इस प्रत्यक्ष के लक्षण 
को बतला कर श्रव उसके विभिन्न प्रकारो को बतलाते है । 
मुत्र ७ 

वह॒ चतुविध हं । 
न ए 

इन्द्रिय ज्ञान -यह पहला प्रकार हः । 
धर्मोत्तिर 

इन्द्रियाध्रित ज्ञान प्रत्यक्ष ह्‌ । 

मानस प्रत्यक्च में दूसरोनेजो दोष निकाला हँ उसे हटाने के लिए 
मानस-प्रत्यक्ष का लक्षण बताते हं । 
सूत्र € 

जिस इन्दरिय-ज्ञान का उसके श्रपने विषय का श्रनन्तरवर्तीं विषय 
सहकारी है, रौर जो स्वयं समनन्तर प्रत्यक्ष हं उस इन्द्रिय ज्ञान से उत्पादित 
ज्ञान मनोविज्ञान हं । 


धर्मोत्तिर 
प्रन्तर व्यवधान श्रौर विशेष को कहते हँ । इसलिये प्रनन्तर का प्रथ 


हँ भ्रव्यवहित एवं समान जातीय । इद्रियज्ञान के विषय का समनन्तर विषय 
उसी का सजातीय दूसरा क्षण ह । इस प्रकार जिस क्षण में विषय इन्दरियज्ञान 
को उत्पन्न करता ह उसके बाद वाले क्षण में वहु उसी सन्तानगत रूप मे लिया 
जाताहं (-एकमग्रोरनानकी वाराहे, दूसरी ग्रोर विषय कौ । मानसिक 
प्रत्यक्ष के उत्पादनमें इन्दरियमें ज्ञान ग्रौर विषय दोनों सहकारी होति दै । 
किन्तु, इच्रिय ज्ञान जिस क्षण में उत्पन्न होता ह उस क्षण मे उसका सहकारी 
विषय इन्दरिय-ज्ञान के जनक विषय की तुलना मे उत्तरक्षशिक होता 
हे । इस प्रकार यह सहकारी विषय उन्द्ियज्ञान के विषय का उसी धारा में 
उत्तराधिकारी होताहं। इस उत्तरक्षणिक विषय से सहकृत इन्द्रियज्ञान मान- 
१९. मीमांसक मानसःप्रत्यक्षमे गृहीत-ग्रहित्व ग्रथवा प्रन्ध-बधिराद्यमाव ग्रादि 
दोष बताते टे । | ॥ 
२०. कौमारिल श्रौर न्याय-वरंशेपिकर के प्मनुयायी स्वसंवेदन का नहीं मानते) 


[रे 
कू 


चावकि भ्रौर मीमांसक योगि-प्रव्यक्ष को भ्रस्वीकार करते ह। 
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सिक प्रत्यक्ष का समनन्तर प्रत्यय बनता हः ।) 

सहकारी दो प्रकार का होता दै-- परस्परोपकारी, एवं एक-कायंकारी 
-जहां दो कारण एक-दूसरे के कायं में सहायता पहुंचति हैँ वे परस्परोपकारी 
कहलाते ह, जहां वे मिल कर एक ही कार्यं करते हैँ वे एक-कार्थकारी होते 
हः । यहां :हमारे सिढान्त मेः वस्तु के क्षशिक होने के कारण उसमें ्रतिरिक्त 
विशेषता का जोडनः सम्भव नहींहै। इसलिये सहकारी एक-कार्यकारी के 
रूप मे लिया जाता ह क्य।कि विषय ग्रौर विज्ञान, दोनों के द्वारा एक ही मनो- 
विज्ञान उत्पन्न किया जाता है, इसलिये वे परस्पर सहकारी है । 

प्रालम्बन-प्रत्यय के रूप में भी इस प्रकार का इन्द्रिय-विज्ञान योगि-ज्ञान 
को उत्पन्न करता हे । वहां मानस प्रत्यक्ष का लक्षण व्याप्तन हो, इसलिए 
यहां इन्दरिय-विज्ञान को समनन्तरप्रत्ययकेही रूपमे लिया गयाहै। ज्ञान 
टोने के कारण वह्‌ सम :-सजातीयः है, भ्रव्यवहित होने के कारण श्रनन्तर, 
प्रौरदहेतु होने के कार्ण प्रत्यय है। इस लक्षण के भ्रनुसार “मनोविज्ञान 
प्रत्यक्ष तभी कहा जाता है जवकि उसी एक "विज्ञान-सन्तान' के श्रन्दर इन्द्रिय 
ज्ञान "मनोविज्ञान" का जनक हो । इसमे पर-'सन्तान'-गत “योगि-ज्ञान' लक्षण 
काश्रविपयदहो जाता (एक व्यक्ति नीलाकाश देखता है, योगी उसके 
नील-प्रत्यक्ष का साक्षात्कार करता है। यहां योगिज्ञान एक चित्त-धारा का 
गरंग है, उसका श्रालम्बनभ्रूत' ““इन्द्रिय-विज्ञान"” दूसरी चित्त-घाराका भ्रंग 
है । ) 

मनोविज्ञान का विषय "इन्दरिय-ज्ञान' के विषय से भिन्न होनेके कारण 
'मनोविज्ञान' पर गुहीतम्राहिताके श्रौर उसके कारण प्रप्रामाण्यके दोष का 
ग्रारोप खंडित दहो जाता है। 

प्रौर क्योकि इन्द्रिय-विज्ञान का विषय "मनोविज्ञान" के द्वारा गृहीत 
विपय-क्षण का उपादान है, इसलिये यह्‌ प्रारोप निराधार हो जाता कि 
दन्द्िय-ज्ञान के हारा प्रगृहीत श्रन्य-विपय के मनोविज्ञान के दवारा ग्रहृण से ` 
कोई ग्रन्धे, वहिरे प्रादि नदींःरह जाएगे `इस प्रकार का ग्रहृण होता ही 
तहं ।: इन्द्रियो के श्रपना काम बन्द करदेन परही मानसिक ज्ञान प्रत्यक्ष 
माना जाता है । किन्तु, इन्द्रियो के काम करते रहने पर जो ज्ञान-उत्परन्न होता 
है वह ग्रब इन्हींके प्राधितहोतादै। वरना, किसीभी ज्ञान को इद्िय-ज्ञीन 
त माना जा सकेगा । ॑ 

यट्‌ मानस प्रत्यक्ष शास्त्र मे इस प्रकार मिलतारै, किन्तु इसे सिद्ध 
करने के लिये. कोई प्रमाणा नहीं. है। इसका लक्षण इसलिये कहा गया है कि यदि ` 
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इस प्रकार का मानस प्रत्यक्ष हो तो कोई दोष नहीं होगा -म्र्थात्‌ मानस प्रत्यक्ष 
प्रमाण-विरद न होते हृए भी प्रमाणसिद्ध नहीं हैः । 
सूत्र १० 
सभी चित्त श्रौर चत्तो में श्रात्म संवेदन होता ह । 
धर्मोत्तिर 

चित्त वस्तुमात्र का ग्राहक ठोता है । चत्त विशेष श्रवस्थाग्नं के ग्राहुक 
होते है । सुख श्रादि चत्त हैँ । सुख श्रादिमें श्रनुभवकेस्फटहोने के कारण 
स्वसंवेदन श्रसंदिग्ध है । भ्रन्य चित्त की श्रवस्थाग्रो मे मी स्वसंवेदन होता ह । 
यह्‌ स्पष्ट करने के लिए सव' का यहां ग्रहण किया गया है । एेसी कोई चित्त 
की अ्रवस्था नहीं है जिसमें श्रपना संवेदन प्रत्यक्षन होतादहो। जिस खूप में 
श्रपना बोध होता है उसी रूप में श्रात्म-संवेदन प्रत्यक्ष होता है । 

रूप श्रादि वस्तु के दीखने पर उसी समय श्रान्तरिक सुखादि श्राति 
का संवेदन होता है । यह नहीं कहा जा सकता कि जिस नीलादि अ्राकृति का 
ग्रहण हो र्हा है, उसी का सुख रूपसे श्रनुमवहो रहा है । “क्योकि, नील 
रूप श्रादिकासूख रूप से श्रनुभव हौ रहा है एेसा निष्चयात्मक ज्ञान 
उत्पन्न नहीं होता । यदि इस प्रकार का निश्चय टौ कि यह नीलरूप ही सुख- 
रूप श्रनुभव हो रहा है" तो नील का सुखरूप होना सिद्ध होगा, क्योकि जिस 
रूप का प्रत्यक्ष के वारा साक्षात्कार प्रत्यक्ष के पीछे उत्पन्न हुए निश्चयात्मक 
विकल्प से ्रनुगत होता दै उसी रूप को प्रत्यक्षीकृत मानाजा सकता ह। 
नील वस्तु की सुखरूपता का उस प्रकार निश्चय नहीं होता । इसलिये नीला- 
नुभव के समय ही सुख का श्रनुभव नीलादि वस्तु से भिन्नहीहोतादहै। वह्‌ 
सुख-ज्ञान ही है । इसलिये ज्ञान का प्रनुभव होता ग्नौर वह्‌ ज्ञानरूप का 
संवेदन श्रपने ्रापका साश्नात्कार करता है, वह विकल्पमिन्न होतादै ग्रौर 
श्रान्तिरहित होता दै । इसलिये वह्‌ प्रत्यक्ष है । योगि-प्रत्यक्ष की व्याख्या करने 


के लिए कहते हँ : 
सूत्र ११ 
वास्तविक पदाथं की भावना के प्रकषं की सीमा पर उत्पन्न योगिज्ञान 
मी प्रत्यक्ष है । 


घमत्तिर 
"वास्तविकः का प्रथं है प्रामाणिक, जैसेकि चार भ्रायं-सत्य । भावना 


का श्रथ है बार-बार मनम निविष्ट करना। भावनाका प्रकषं तब माना 
गाता-हैः जबक्रि आवना के विषय को प्राभि करते हुए लान क्व प्रक्षा 


क 
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स्पष्ट होने लगता ह । प्रक्पं की सीमा वहां प्राप्त होनी है जां यह्‌ प्रकाश 
को स्पष्टता सम्पूणं होनेसे कृछही कम रहती है, क्यः जवतक प्रकाश की 
स्पष्टता भ्रपरिपूणं रहती है तवतक प्रकपं की श्रोर उसकी गति बनी रहती 
है । पूरा होने पर गति बन्द हो जाती स परिपुरणागवस्था के ठीक पहले 
कौ श्रवस्था प्रकाण कौ स्पष्टताके प्रकषंकी सीमा कही जाती है । उस सीमा 
से उत्पन्न हृ्रा ज्ञान जोकि भाव्यमान वस्तु के ्राकार का इस प्रकार ग्रहण 
करतादटै मानौ वह्‌ सम्मुख उपस्थित हो, योगी का प्रत्यक्ष हे । 

ज्ञानालोक को स्पपष्टताकेग्रारम्म की भ्रवस्था भावना का प्रकर्ष है । 
जस समय भाव्यमान वस्तु “्रभ्रक-व्यवहित' की तरह दिखती है, वह्‌ प्रकषं की 
पयेन्तावस्था है । भाव्यमान वस्तुकाजो करतलामलक की माति दर्शन चै वह 
योगी का प्रत्यक्ष है । क्योकि वह्‌ स्फुटामहै। 

स्फुटाभ होने के कारणा ही वह निविकल्प है । विकल्प-जल्ान वस्तु को 
संकेत के समयके देखे हुए रूपमे ग्रहणा करता हूभ्रा शब्द संसर्गं के योग्य 
ग्रहण करता हे । संकेत के समयमे देखा हृप्रा रूप संऊेत के समय उत्पन्न ज्ञान 
का विषय होता दहै । जपे पिद्ला ज्ञान नष्टहोनेके कारणा अ्रब श्रभावग्रस्त 
है उसी प्रकार उसके द्वारा गृहीत वस्तुकारूप भी श्रव नष्ट हु्राहै। इसलिये 
विकल्प-ज्ञान वस्तु के श्रभावग्रस्त रूप को पक्डता हुप्रा भ्रविद्यमान वस्तु को 
ग्रपना विषय वनाता हे ग्रौर इसलिये प्रस्फुट होता है। इसलिये स्पष्ट श्रामा 
वाला ज्ञान नतिविकल्पक ह्‌ । 

प्रमाण से शोधित वस्तु के ग्रहणा करनेके कारा वह्‌ ज्ञान ्रविसंवादक 
हे । इसलिये प्रत्यक्ष हे, जंसेकि श्रन्य प्रत्यक्ष | 

योग समाधि को कहते हँ । उससे युक्त योगी कहलाता है 1 उसका ज्ञान 
यो गि-प्रत्यक्ष ह । यही चार प्रत्यक्षके प्रकार हैं| 

ट्स प्रकार कल्पना-मिन्न ग्रौर भरान्तिरहित प्रत्यक्च के भिन्न प्रकारोंको 
प्रतिपादित कर प्रत्यक्ष के विषय के सम्बन्धमें मतभेदको दूर करते हैं । 


सूत्र १२ 
उसका विषय स्वलक्षणा है । 
धर्मोत्तिर 


उस चतुविघ प्रत्यक्ष का विपय स्वलक्षण समभना चाहिये। किसी 
विषय का निजी स्वरूप या ्रसाधारण तत्व स्वलक्षण कहलाता है । क्योंकि वस्तु 
का प्रसाधारणातत्वभीहोतादहै ग्रौर सामान्यतत्वभी होतादहै। उसमें जो 
ग्रसाधारण तत्व है वह प्रत्यक्ष का ग्राह्य विषयदहै। 
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प्रमाणा का विषय दो प्रकार का होता दै-- ग्राह्य म्नौ प्राप्य । ग्राह्य 
विषय वह्‌ है जिसके प्रतिभास ग्रथवा आकृति के साथ जान उत्पन्न टोता ट । 
प्राप्य विषय वह है जिसका अध्यवसाय :-निष्चयः टोता टै प्राठः ग्रहणा 
का विषय : ्नन्य हे, ्रध्यवसेय :-निश्चयात्मक ज्ञान का विपयृः अरन्ये । 
्त्यक्ष-ग्राहय श्रद्धितीय क्षण होता है किन्तु प्रत्यक्ष के वल से उत्पन्न निए्चय के 
दवारा उसका म्रध्यवसेय सन्तान 23 ही होता है । सन्तान ही प्रत्यन्त का प्राप 
णीय विषय है, क्योकि क्षण को प्राप्त नहीं कराया जा सक्ता । 

एेसे ही श्रनुमान भी ग्रपने श्रवस्तुक प्रतिमास में वस्तु-निष्चय से प्रवृत्त 
होने के कारण श्रवास्तविक विषय का ग्रहणा करता दै । वह ग्रहण का ग्रारोपित 
विषय स्वलक्षण मान कर निश्चित किया जाता हे ग्रौर इस प्रकार का विक- 
ल्पित स्वलक्षण श्रनुमान करा प्रवृत्ति-विषयटै। किन्तु श्रनुमान का ग्राहय 
ग्रवास्तविक है । इसलिए यहां पर प्रमाणक ग्राहय विषय कौ प्रदशणित करते 
हए प्रत्यक्ष का विषय स्वलक्षणा कटा गया टै । 
टिप्पणी | 

(ग्रनुमान का ग्राहय काल्पनिक दहै, प्राप्य या प्रवृत्ति-विपय ग्रपक्षया 
वास्तविक । प्रत्यक्ष का ग्राट्‌य वास्तविक है किन्तु प्राप्य श्रपश्षया काल्पनिक । 


प्रत्यक्ष ग्रनुमान 
ग्राहय विषय = वस्तु-प्रतिमास ग्राहय विपय = वस्तु-विकल्प 
= क्षण = स्वलक्षण = सामान्य-लक्षरा 
प्राप्य-विषय = सन्तान प्राप्य विपय = सन्तान 


सन्तान स्वलक्षण की श्रपेक्षा काल्पनिक हैँ किन्तु सामाल्य-लश्षणा की 
ग्रपेक्षा वास्तविक ।) 
ज्ञान का विषय क्यादै, जिसे स्वलक्षण समना चाहिये इस पर 


कहते टै- 
सूत्र १३ 
जिस रथं की सच्चिवि ग्रौर प्रसन्निधिसे ज्ञान का प्रतिभास भितच्च टो | 
जाता दै, वह्‌ स्वलक्षण दे । 1 
घमत्तिर 


श्रथ" ज्ञान के विषय का पर्याय टै । सन्निधि का ग्रथ निकट देणमं 











२१. श्राहुूय विपयमभीदो प्रकार का है--वास्तविकर ग्रौरग्रानेपित' दुव । 
२२. न्नान से जिसमें प्रवृत्ति होती है' दुरवेक । 
२३. - क्षणानुपूर्वी, क्षण-प्रवाह । 
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प्रवस्थिति । ग्रसन्निधि का ्रथैहै दुर देण में अ्रवस्थिति। विषय के पास या 
दूर होनेसेज्ञान के प्रतिभासे, प्र्थात्‌ ग्राहय प्राकृति यें स्फुटता श्रौर अ्रस्फु- 
टताके कारणमभेददहोजाताहै। जो ज्ञान का विषय निकट होने पर ज्ञान के 
भ्रामास को स्पष्ट करतार ग्रौर ग्रहण-योग्य स्थान सें रहते हुए भी दूरहो 
जाने पर जानाभास को भ्रस्पष्ट करता दै, वह स्वलक्षण है । क्योकि सभी 
वस्तुएं दुर से प्रस्फुट रीखती है, पास से स्फ़ट । वे ही स्वलक्षण है \24 
स्वलक्षण प्रत्यक्षका ही विषय क्योंहै, जबकि विकल्प का विषय होते 
हए भी श्राग दृश्यात्मक ही निश्चित की जाती है ? 
इस पर कहते है- 
सूत्र १४ 
वही परमाथ-सत्‌ है । 
धर्मोत्तिर 
परम भ्रथं कहते हँ ग्रकृत्रिम, भ्रनारोपित रूप को । उस रूप से विद्य 
मान परमाथ-सत्‌ कहा जाता है । जो विषय पास श्रौर दूरसे प्रतिभास को 
स्फुट श्रोर प्रस्फुट करता है वही पारमाधथिक रूप से सत्‌ है। क्योंकि वह प्रत्यक्ष 
क। विषय है इसलिए वह्‌ स्वलक्षण है । 
वही परमाथे-सत्‌ क्यों है ? 
इस पर कहते टँ 
सूत्र १५ 
क्यो किं अथे-क्रिया का सामथ्यं वस्तु का लक्षण है । 
यहां श्रथ प्रवृत्ति काविषयहैजो हिय ग्रथवा उपादेय होता है। दछोडनेकी 
इच्छा का विषय हेय, एवं लेने की इच्छा का विषय उपादेय है। ग्रथ ्रथवा प्रयोजन 
२४. यहां पर विचारणीय है “यदि वही स्वलक्षण है जिसकी सन्निधि ग्रौर म्रस- 
निधि से ग्राहय प्रकृति स्फुट ग्रौरम्रस्फुट होती है, तो स्पशे ग्रौर रस स्वल- 
क्षणा नहीं होगे, क्योकि वे म्रसन्निहित होने पर ज्ञान ही उत्पन्न नहीं करते 
हे, उसके प्रतिभास की स्फुटता प्रथवा म्रस्पटता में भेद क्या करेगे ? ग्रौर 
फिर स्वलक्षण का यह्‌ लक्षण करने पर विज्ञान दही स्वलक्षणरहित हो 
जायगा । क्योकि श्रसन्िहित होने पर भ्रस्फुट ज्ञान को उत्पन्न करना तो 
दूर, वह्‌ सवज्ञान सन्निहित होने पर भी (म्रपना) स्फुटज्ञान उत्पन्न नहीं 
करता । श्रौर देशातीत होने के कारण वह्‌ निकटया दूर नहीं होता ।"' 
-दुवेक । लक्षण की इस प्रण्योति को प्रदशित कर दु्वंक का समाधान 
दै = यहां तात्पयं केवल स्वलक्षण की प्रसाधारणता सेहै। 
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की निष्पत्ति भ्रथ॑क्रिया है। उसमे समर्थ॑ता श्रथवा शक्ति ही जिसका लक्षण श्रथवा 
रूप है, वह वस्तु ्रथंक्रिया-सामथ्यलक्षण ह । वस्तु शब्द परमार्थ" का पर्याय 
है । इसलिए प्रथं यड हश्रा-जो भ्रयै-क्रिया मे समथ है वह वस्तुसत्‌ दै, ज्ञान- 
प्रतिभास को श्रपनी सन्निधि श्रौर श्रसन्निधि से भिन्न करने वाली वस्तु अरथ- 
क्रिया मे समर्थं है, इसलिए वह वस्तुसत्‌ है । रौर वही वस्तुसत्‌ है क्योकि 
उसं प्रत्यक्ष के विषय से ही प्रयोजन-सिद्धि होती है, विकल्प के विषय से नहीं । 
प्रतएव यद्यपि विकल्प का विषय दुश्यवत्‌ श्रध्यवसित होता है तथापि वह्‌ दृश्य 
नहीं है, क्योकि उससे प्रयोजन-सिद्धि नहीं होती जवकि दृश्य वस्तु सेहोतीदहै। 
इसलिए वह दुश्य या प्रत्यक्ष वस्तु ही स्वलक्षण है, विकल्प की विषयभूत वस्तु 
नहीं । 
सूत्र १६ 

ग्रन्य सामान्य लक्षण है । 
धर्मोत्तिर 

“गरन्य' का र्थं है स्वलक्षण से ग्न्य । प्र्थात्‌ जो ज्ञान का विषय 
स्वलक्षण नहीं है, वह सामान्य-लक्षण है । क्योंकि विकल्प-ज्ञान के दारा 
निर्चित वस्तु श्रपनी सन्निधि श्रौर श्रसन्निधि से ज्ञान-प्रतिभासको भिन्न नहीं 

रती । उदाहरण के लिए श्रारोपित श्रग्नि भ्रारोपसे ही श्रस्तित्व लाभ करती 

है । रौर श्रारोपसे दूरवर्ती म्रथवा निकटवर्ती, दोनोंदहीदहो सकती है । उस 
ग्रारोपित श्नग्निकी दूरता भ्रथवा निकटता से ज्ञानप्रतिमास की स्फुटता श्रथवा 
परस्फ़टता में कोई भेद नहीं होता, श्रतएव स्वलक्षण से श्नन्य कटी जाती हे । 
सामान्य लभा का श्रं है सामान्यतः लक्षण भ्र्थात्‌ साधारण रूप। समारो- 
पित रूप सब श्रग्नियों मे समान रहै, म्रतएव वह सामान्य-लन्षण है । उसको 
म्ननुमान का ग्राहय विषय प्रदशित करने के लिए कहते ह 
सूत्र १७ 

वह्‌ भ्रनुमान का विषय है । 
धर्मोत्तिर 

“विषयः शब्द से ग्राहय रूप श्रभित्रेत ह । सामान्यं लक्षण की श्ननुमान 
के विषयके रूपमे व्याख्या करने के चिएु स्वलक्षण के स्वरूप की यह्‌ व्याख्या 
फिर से दृह रानी पड़ेगी, इसलिए प्रत्यक्ष परिच्छेद हीमं भ्रनुमान का विषय 
संक्षेप के लिए कह दिया गया है। 

प्रमाणा के विषय के संबंध में विप्रतिपत्ति दुर कर जब उसके फल के 
सम्बन्ध में विप्रतिपत्ति के निराकरण के लिए कहते दै- 
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सूत्र १८ 

वही प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण-फन है । 
सूत्र १९६ 

क्योकि वहु स्रथं-प्रतीति-ख्प है । 
धमत्तिर 

कटा यह्‌ जा रहा दै-प्राप्रक ज्ञान प्रमणहोतादटै। ज्ञान > प्रपण- 
णक्ति वस्तुके साथ उसके अ्रविनाभाव-सम्बन्धय मात्र से नदीं ग्राती दहै) 
क्यरोक्रि वीज श्रादिके बिनान होने वाने श्रकूर रादि प्रपणा-शकित नहीं पाते 
हैँ । इसलिए प्राप्य वस्तु से उत्पन्न ठोने पर मौ ज्ञान के लिए कोई एक प्रापक 
व्यापार श्रवश्य करना रहता है जिसके पूरा करने पर वस्तुजानके द्वारा प्रापित 
होतीहै। वही व्य्रापार प्रमाण-फन है जिसके भ्रनुष्ठान से ज्ञान प्रापक्र होता 
है । ऊग्रकहाभोजा चुका है कि प्रवृत्ति के विषय काप्रद्शनदहीप्राप्रकका 
प्रापक-व्यापार है ।' "वही प्रत्यक्षज्ञनदो रूपोंमें होता है -विषय-प्रदेन के 
रूपमे श्रौर विषय प्रतीतिकेलू्पमें। भ्रतएव प्रत्यक्ष-ज्ञान रूप प्रमाणका 


फल भी प्रत्यक्ष-ज्ञान ही होता दै। 
यदिज्ञानही भ्रमिति-ल्पहोने के. कारण प्रमाण-फलहैतो प्रमाण 


५ ^ 


क्यार? 
श ~° 
लान का भ्र्थ-सारूप्य प्रमाण दहै। | 
ज्ञान के त्रिषयके साथ सादण्य प्रमारदटै। जिस विषय में विज्ञान 
उत्पन्न होता है उस विषय के समानहोता दहै । जैमे नील से उत्पन्न होने वाला 
विज्ञान नील सह्य होता रै । सारूप्य ही को सादृश्य, ्राक्रार, अथवा प्राभास 
कहते है । ह | | 
यहां शंका हो सक्ती दै किसादुश्य ज्ञान से श्रव्यतिरिक्त है। एेषा होने 
पर वदरी ज्ञान प्रमाण होता है, वही प्रमाण-फन । किन्तु एक ही वस्तु साध्य 
श्रौर सावन दोनों नदींहो सकती। तो फिर सारूप्य प्रमणकंसे हो 


सकता है ? 
सूत्र २१ | क 
सारूप्य के साम्यं से विषय फी प्रतीति सिद्ध होती दै। इसलिए 
सारूप्य प्रमाण है। | | 
विषय की श्रधिगनिके रूप में प्रत्यक्षज्ञान सारूप्य के कारणा सम्पन्नं 


होता है। क्योकि विज्ञान मे नील का निभास होता है, इसलिए नील की 
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ग्रविगति का निश्चय होतादहै। (ग्रालम्बनके प्रिरिक्त) जिन ग्राव श्रादि 
प्रत्ययों से विज्ञान उत्पन्न होता है उनके कारा वेह ज्ञान नील के संवेदन के 
रूप में व्यवस्थापित नहीं क्रयाजा सक्रता। नील के सदृश ्ननुभूत होता 
हमरा जान नील का संवेदन व्यवस्थ।पित होता दै । 

यहां पर उत्पाद्य श्रौर उत्पादक के सम्बन्ध पर प्राध्रित साध्य ग्रोर 
साधन करए सम्बन्ध नहींहै जिससेएक्र वस्तुमेदोका होना विरोध माना 
जाए । यहां पर तो व्यवस्थाप्य ग्रौर व्यवस्थापक का सम्बन्वटै। इम तरह से 
उसी वस्तुमे एकरूपप्रमाणदै, दूसरा प्रमाण-फल, इसमें कुं विरोध नहीं 
है। क्योंकि उस ज्ञान का व्यवस्थापन-हतु सारूप्यदटै, व्यव्रस्थाप्य है नील- 
सवेदन-रूप । 

वही एक ज्ञान व्यवस्थाप्य श्रौर व्यवस्थापक कंसे होगा ? 

विज्ञान के नील-सदृश्य श्रनुभूत होने के कारण निश्चयात्मक प्रत्यय से 
यह्‌ व्यवस्थित होताहि कि वहु विज्ञान नील काग्राहुकरहै। भ्रनुभूत सारूप्य 
व्यवस्थापन काटहेतुटै 1 निष्चयात्मक प्रतीतिके द्वारा व्ह्‌ज्ञन नील का 
संवेदन ठहराया जाता हुग्रा व्यवस्थाप्य । -अ्ननुभूति होती दहै नीलाकरृति कौ 
जो विज्ञान में प्रतिविम्बित होती है, निश्चय होता दै यह नीलदहै'। भ्रनुभूत 
वास्तवमे होता है सादृश्य = वस्तु की विनज्ञानात्मक समानाक्रारता। किन्तु 
इसी भ्र्थ-सालूप्य से यह्‌ निश्चय होता है कि तथाकरार वस्तु का सवेदन हुग्रा । 
इसलिए श्रसारूप्य की व्यावृत्ति के द्वारा सारूप्यज्ञान के व्यवस्थापन का हनू 
है । नील-मिन्न विषय के बोध की व्यावृत्ति के द्वारा नील-बोधरूपता 
व्यवस्थाप्य है । 

व्यवस्थापक समना चाह्ए प्रत्यक्ष की णकित से उत्पन्न विकल्प-ज्ञान 
को। नििकल्पक होनेके कारण प्रत्यक्ष ज्ञान स्वयं ्रपने-म्रापको नील-विषयक 
विज्ञान कैलू्प में व्यवस्थित नहीं कर सकता। निश्चयात्मक ज्ञान से 
व्यवस्थापित न होने पर नील-बोच-रूप विज्ञान वास्तविक होते हुए मी श्रवास्त 
विक-सा लगता है। इसलिरए्‌ निश्चय के हारा नील-वोध-रूप व्यवस्थापित 
विज्ञान नील-नोवात्मक रूप में वास्तविक बनतादहे) | 

इसलिए निश्चय उत्पन्न करते हुए भी प्रत्यक्ष प्रमाण बनतादै। 
निष्चय न उत्पन्न करने पर नीलकेबोव केसखू्पमं विज्ञान भ्रव्यवस्थापित 
रहता है ग्रौर वसी अ्रवस्थामेप्र्थाधिगातके रूपमे प्रमाण॒-फल निष्पन्न नही 
होता । श्रतः साधकतम न होने के कारणा ज्ञानप्रमाण ही नहीं होगा । 

प्रत्यक्ष-जनित निश्चयके द्वारा सारूप्य के प्राधार पर "यह नील का 














पार ३२१ 


ही ज्ञानहै'दस रूपमे ज्ञान के व्यवस्थापित होने पर सारूप्य व्यवस्थापन का 
हेतुः = निमितः होने के कारण प्रमाणा सिद्ध होता है। 

यदिएेसादहैतो फिर निश्वयकेसाथही प्रत्यक्ष प्रमाणा होगा, केवल 
प्रत्यक्ष नहीं । 
एेसा नहीं है, क्योज्जि प्रत्यक्ष के बल से उत्पन्न निश्चय वस्तुको दुश्यके रूप 
मे श्रवधारित करतारहै, नकि उत्प्रक्षितके रूपमें। दशेन विषय-साक्षात्कार 
नाम का प्रत्यक्नष-व्यापाररहै। उत्प्रक्षण विकत्पका व्यापार रहै, इसीलिए 
प्रत्यक्ष विषय को विकल्पित होते हुए हम कहते हँ "ह हमारा स्याल रहै, 
भ्रनुमव नही । इसीलिए श्रनुमव से विकत्प-व्यापार उ्प्रक्षात्मक निश्चित 
होता है। श्रतएव जिस विषय में विकल्पात्मक निश्चय प्रत्यक्ष-पृष्ठमावी 
होकर श्रपने व्यापार को तिरस्कृत कर प्रत्यक्षके व्यापार को भ्रादशित करता 
है, उस विषयमे केवल प्रत्यन्षही प्रमाण होता है। 
रिपपपणी- 

( स्वप्रकाश नील-समानाक्रृति विज्ञान के श्रनुसार यह्‌ विकल्पात्मक निश्चय 
होता है “मै प्रत्यक्ष देख रहा ह कि यह नीली है'। इसमें पहला निविकल्पक, 
दूसरा सविकल्पक प्रत्यक्षह। पहला प्रमाण, दूमरा प्रमाण-फल । पहले 
मे प्रकट सारूप्य के प्राधार पर दूसरा प्रत्यक्ष को विषय-ग्राहुकके सू्पमें 
निर्धारित करतादहै। पहलेके काये की सिद्धि दूसरे की श्रपेक्षा रखती 
किन्तु दूसरा अ्रपने स्वरूप को छिपाते हुए पहने के कायं को पुष्ट करतादहै। 
इसलिए प्रत्यक्ष-पृष्ठभावी विकल्प प्रत्यक्ष के व्यवस्थापक केरूपमे उसका पूरक 
है, जरन्त प्रमाणके रूप में प्रत्यक्ष निविक्रत्परूहै श्रौर उसका स्वरूप है 
साक्नात्कार । इस उपरोक्त उपलब्वरिमे प्रतिमास प्रमाण है, ग्रौर वस्तु-निश्चय 
प्रमाण-फन । सादृष्य व्यवस्थापन-हेतु है, प्र्यक्ष-पृष्ठमावी विकल्प व्यवस्थापक, 
ग्र।र प्रत्यक्ष विज्ञान व्यवस्थाप्य । :) 
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1 "० "४. 1.0 


स्वार्थानुमान परिच्छैद्‌ का 
विषय प्रवेडा 


क्योवान कम स्कह्त्‌ 


ग्रनुमानके दो भेद हँ स्वार्थानुमान गओरौर परार्थानुमान । स्वार्थानुमान 
जञानात्मक है, परार्थानुमान शब्दात्मक । त्रिरूप हेतु से उत्पन्न ्रनुमेय-विषयक ज्ञान 
स्वा्थनुमान है) प्रत्यक्ष के समान भ्रनुमान में भी सारूप्य प्रमाण रहै, विकल्प 
प्रमाणफल । यहां सारूप्य भ्रस्पष्ट एवं श्रन्य व्यावृत्तिरूप है। हेतु भी उत्पादक 
स्वसत्तया न होकर स्वनिश्चयेन है । भ्रनुमेय धमं श्रौर धर्मी का समुदाय है । व्याप्ति 
निश्चय मे घमं अ्रथवा साध्य ग्रनुमेय होता है, हेतु-निश्चय मे धर्मी या पक्ष, साध्य 
निष्चय में धमे-धर्मी-समूदाय अनुमान का विषय होता है । 


देतु के रूपश्रौर प्रकार 


हेतु के तीन रूप हेतु की पक्षधर्मता, अन्वय ग्रौर व्यतिरेक । हेतु का पक्ष 
मे श्रस्तित्व पक्ष-धमता दहै, सपक्षमें ही भ्रस्तित्व ्रन्वय है, विपक्ष में श्रनस्तित्व ही 
व्यतिरेक है । हितुबिन्दु मे धमेकीत्िका कथनरहैकि इन तीन रूपों मे अविनाभाव 
नियत है, इनके बाहर नहीं हो सकता । प्रन्वय ओर व्यतिरेक वस्तुतः समानाथेक 
है, उनका समुच्चय उनको नियमवत्ता पर जोर देता हे । साध्य-युक्त स्थलमे ही हेतु 
रहता है =-साध्य-रहित स्थल मं दहेतु नहीं रहता । यदि किसी भ्रधिकरणमेहेतु है 
तो वहां साध्य अ्रवष्य होगा, यदि कहींसाध्य नहींदहैतो वहांदहेतु भी नहीं होगा । 
हेतु साध्य = साध्याभाव हेत्वभाव । 

साध्य-धमे के समान धमंवाला धर्मी सपक्षहै। जो सपक्ष नहीं है वह्‌ असपक्ष 
या विपक्षदहे। न होने के तीन प्रथं है ग्न्य होना, विरुद्ध होना, ग्रभाव होना । 

तीन रूपों से युक्त हेतु के तीन प्रकार हँ--श्रनुपलब्धि, स्वभाव ग्रौर कायं । 
जहां माध्य प्रतिषेध्यहोता है वहां हेतु ग्रनुपलब्ध्यात्पक होता रै, जहां साध्य विधेय 
होता है वहां हेतु स्वभावात्मक या कार्यात्मिक होता दै । 
प्रनुपलन्धि ग्रोर्‌ प्रतिषेध 

किसी वस्तु के ग्रभाव के निष्वयका हेतु उसकी भ्रनुपलब्धि तब बनता 


जव हम यह्‌ कह सके--'यदि वह॒ वस्तु होती तौ ग्रवश्य उपलब्ध होती क्योंकि उसके 





साथ एक-ज्ञान में सम्बद्ध श्रन्य वस्तु के उपलब्ध होनेसे यहु विदित होतादै कि 
उसको उपलब्धि कौ ्नन्य सामग्री विद्यमान है। यहां प्रतिषेध वस्तु उपलब्धि-सिद्ध 
न होते हुए भी कलत्पनासिद्धहै। इस प्रकार जिसका ्रभाव कहा जाता वह 
काल्पनिक रूप मे विद्यमान रहती है । निषेध-वाक्य एक प्रकार का श्रनुमान है-- 
कल्पना द्वारा प्रस्तुत किसी वस्तुके प्रभाव का उसकी श्रनुपलब्धि के अ्राधार पर 
निश्चय । जिस जान को ्रनुपलव्वि कहते हैँ उसका म्रालम्बन भी भावान्मक होता 
है भ्रभावात्मक नहीं । किन्तु यह भावात्मक श्रालम्बन श्नन्य वस्तु के साथ इस प्रकार 
सम्बद्ध होता है कि यदि दोनों एक देश-कालमेंहोंतो उनका ग्रहण एक ही ज्ञान 
मे एकसाथ श्रनिवायंरूप सेहो । एक के उपस्थित होने पर दूसरी कल्पित होती है 
ग्रौर उसका प्रत्यक्ष न होना उसकी श्रवास्तजिकता के भ्रनुमान का हेतु बनता ह। 
प्रत्यक्ष योग्य वस्तु का प्रत्यक्ष सामभ्रीके विद्यमान होने पर प्रत्यक्ष न होना उसके 
ग्रभाव का श्ननुमान करातादै। वस्तु का भ्रमाव उसकी श्रव्यवहायतादहै। किन्तु 
ग्रभाव का ज्ञान व्यबहारोपयोगी होवा दहै । इस प्रकार म्रभावन स्वयं वस्तु, न 
प्रत्यक्ष का श्रालम्बन । न श्रभाव का प्रत्यक्ष होतार, न वस्तु केज्ञान का श्रभाव 
वस्तु के म्रभावका ज्ञान देता है । एक वस्तु का प्रत्यक्ष वस्त्वन्तर की निरी कल्पितताः 
का श्रनुमान करातादहे। 


हेतु मरौर साध्य का एक विशेष सम्बन्ध होता है जिसके श्राधार पर हेतु साध्य 
को सूचित करता है । यष्ट सम्बन्ध श्रतिबन्ध, अब्यजिचार एवं अचविनामाव कटा गया 
है । हेतु साध्य के विना नहीं हो सकता, यही इस नियम कास्वरूपदटै। हेतु प्रतिबद्ध 
होता है, साध्य प्रतिबन्ध-विषय । हेतु श्रौर साध्य के इस प्रतिबन्धका भ्राधारया 
तो उनकी वस्तुगत एकता होती है या उनके भिन्न वस्तु होने पर उनके बीच कायं- 
कारण सम्बन्ध होता टे। इस प्रकार स्वभाव अ्रथवा तादात्म्य एवं कायंता, इन्हीं दो 
के प्राधार परदहेतु साध्यमें प्रतिबद्ध होता है। ग्रन्यथा उनके सम्बन्ध में म्रव्यभिचार- 
नियम नहीं मिल सकता । । 
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स्वार्थानुमान 


इस प्रकारं प्रत्यक्ष कौ व्याख्या करके भ्रनुमान की व्यास्प्रा करने के लिए 
कहते टै -- । 
सूत्र १ 

ग्रनुमानदो प्रकारका होता: 

ग्रनुमान का लक्षण कहना चाहिए । श्रकस्मान्‌ प्रकार-भेद क्यों कहाजा 
रहा है ? उत्तरः परार्थानुमान शब्दात्मक है किन्तु स्वार्थानुमान ज्ञानात्मक है । 
उनके श्रत्यन्त भित्नहोनेके कारण एक ही लक्षण नहीं है, इसलिए उनके पृथक्‌ 
लक्षण कटने के लिए मिनन प्रकार कहे जातेहं। क्योकि भिन्न प्रकार भिन्न व्यक्ति 
हैँ । व्यक्ति-भेद कटे जाने पर प्रत्येक व्यक्तिका ्रपना नियत लक्षण कहा जा 
सकता दै, भ्रन्यथा नहीं । इसलिए प्रकार-भेद की उक्ति लक्षण-तिरदेश का भ्रंग दहै । 
विना प्रकार-भेद के कहे हुए लक्षण का निदंश नहीं किया जा सकता, इसलिए पहले 
प्रकार-भेद कहा जा रहादठे। 

वेदोप्रकारक्यादहं! 
ज ९ 

स्वाथे प्रर पराथं। 

जिससे स्वयं जानताटै वह स्वाथंहै। जिसमे दरूसरेको ज्ञापित करतारहै 
वह्‌ पराथं हे । 

त्र ३ 

त्रिरूप हेतु से श्रनुमेय-विषयक ज्ञान स्वार्थानुमान है । 

तीन रूपों वाले हेतु से उत्पन्न वह्‌ ज्ञान जिसका भ्रालम्बन प्रनुमेय हे, स्वार्था 
नुमान कहटलाता है । लक्षण-विषयक विप्रतिपत्ति का निराकरण करके फल-विषयक 


विप्रतिपत्ति के निराकरण के लिए कहते है । 


यहां भी प्रमाणा श्रौर फल की व्यवस्था प्रत्यक्ष के समानदहे। 
जसेकि नील-समानाकार प्रव्यक्त प्रनुभूत होते हुए नील का बोध ठहराया 




















३८ न्यायबिन्दु 


जाता हं ्रौर इस कारण नील-सारूप्य व्यवस्थापन का निमित्त होने के कारणा प्रमाण 
मानाजातादहै किन्तु नील-बोध : =नील का ज्ञानः जिषे व्यवस्थापितं किया जाता 
है प्रमाण-फल माना जाता दहै, उसी प्रकार नीलाकार उत्पन्न होता हस्रा म्रनुमान- 
ज्ञान नील-वोध के रूपमे प्रवस्थापित क्रियाजाता है। इस प्रकार श्रनुमान का 
नील-सारूप्य जो कि अ्रपरोक्ष नहोनेके कारक प्रस्मष्टदहोगा : प्रमाणएदहै ग्रौर नील- 
विकल्प रूप प्रमारण-फल, क्योकि सारूप्य के कारण ही नील का निश्चयात्मक ज्ञान 
सम्पन्न होता है, प्रन्यथा नहीं । 

एसे ही यहां संख्या, लक्षण ग्रौर फल के विषयमे मत-भेद रहै प्रत्यक्ष 
परिच्छेद मे विषय-विप्रतिपत्ति दूरकीथी। लक्षण-नि्देशके प्रसंग में लिग त्रिरूप 
कहा गया है, उसकी व्याख्या के लिए कहते दँ । 
सूत्र ५ 

हेतु के तीन रूप ह-- 


` श्रनुमेय में उसके म्रस्तित्वका ही निश्चय, सपक्षमें ही भ्रस्तित्व, ग्रसपक्ष में 
ग्रनस्तित्व ही । 


अनुमेय में हेतु का भरसितित्व ही-पह एक सूपहै। हेतु के श्रस्तित्व श्रथवा 
श्रनस्तित्व का निश्चय ही श्रनुमान में उपयोगी होता हैः 'निष्चय' विशेषण तीनों 
रूपों मेँ प्रावश्यक है; क्योकि दहेतु परोश्न-ज्ञान का निजी (सत्तागत) सामथ्यं से 
निमित्त नहीं होता है, जैमेकरि बीज प्रकरुर का । (उदाहरथ) ्रदुष्ट घूमसे भ्रमि 
का ज्ञान नहीं होतादहै, ग्रौरन वस्तु श्रपने ज्ञान-मात्रसे ही परोक्न प्रथ को प्रकाशित 
करती दै, जेसेकि दीपक घरभ्रादिको। देखे जाने परमभीदहेतु का यदि अनुमेय के 
साथ सम्बन्ध निश्चितिनदहोतो भ्रनुमिति नहीं होती। इसलिए परोक्त भ्रथं के साथ 
हेतु के म्रविनाभाव-सम्बन्ध को निश्चित करना ही उसका परोक्ष श्रथ के प्रति- 
पादन काव्यापाररहै, श्रन्य कुच नहीं। इललिए श्रन्वय, व्यतिरेक ग्रौर पक्ष-घर्मता 
का निश्चयहेतुके व्यापारसे भ्रभिच्नटहोनेके कारणा प्राव्यक दै म्रौर इसलिए हेतु 
के सभी रूपों में निश्चित" पदके ग्रहण की भ्रावश्यकता ह । 

“प्रस्तित्व' कहने से चाक्षुषत्वे-श्रादि हेतु निराकृत होते हँ ।" श्रस्तित्व हीः 
कह्ने से पक्ष के एक देश में श्रसिद्ध हेतु निराकृत होता है । 
१. शब्दं श्रनित्य है क्योकि वहु चाक्षुष है इस श्रनुमानमें चाश्चुषत्वके शब्द मेन 
होने के कारण हेतु ्रसिद्धटै। उदाहरण के लिए वृक्ष चेतनं क्योकिवे सोते 


१. "शब्द श्रनित्य है क्योकि वह श्रवणगोचर है", इस भ्रनुमान मे श्वव्यत्व या श्रावणत्व 


शब्द का प्रसाधारण धमंदहे। 
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है", इस ग्रनुमान में पक्षभरुत वृक्षो में पत्तो के सिकुडने से लक्षित सोना ्रंगतः सिद्ध 
नहीं है क्योकि सब वृक्ष रात मे पत्तं नहीं सिकोडते हैँ किन्तु कुदं ही एेसा करते रहै । 
प्रस्तित्वकेवाद ष्ही' से ्रसाघारण धमं निरस्त हो जातारहै म्पि श्रनुमेय में 
ही भ्रस्तित्व इतनादही कहा जाता तो श्रावणत्व : = श्राव्यताः मीहेतु होताः । 
निश्चित के ग्रहण से श्नौर सव संदिग्धासिद्ध हेतु निरस्त हो जाते है । 


सपक्ष का लक्षण प्रागे कह। जयेगा । सपक्षमें हो अस्तित्व, यह (हेतु का) 
द्वितीय सूप है। यहां भी ्रस्तित्व' ्रहण से विरुद्ध हेतु निरस्त होता है, क्योकि 
यह सक्षमें नहीं होताऽ। ही से साधारण-अनेकान्तिकि हेतु निरस्त होतारहै. 
क्योकि वह्‌ केवल सपक्षमे न रह्‌ कर विपक्षमे भी रहता है* । “श्रस्तित्व के पहले" 
भ्रवधारण प्रकट करने वले ठीके प्रयोगसे सकल सपक्षमें व्यप्तन होता हुभ्रा 
भी श्रयत्नकेविनान होता" :प्रनित्यतस्व कौ सिद्धि मेः हेतु स्वीकृत होता है5 । यदि 
स्रवधारणात्मक ष्ही' का :श््रस्तित्व' केः पीले प्रयोग होतातो यह श्रथ होता- 
जिसका सपक्षमें प्रस्तित्व हीरहै, यहदहेतु है, श्रतः प्रयत्न-सपेक्षताहेतु नकहीजा 
सकेगी । निश्चित कह्ने से संदिगव श्रन्वयवाला भअ्रनेकान्तिक हेतु निरस्त होता 
है। जंसे, कोई सर्वज्ञ है क्योकि वह वक्ता है" । क्योकि सपक्ष सवंज्ञ में वक्तृता 
संदिग्ध है । 


असपञ्न : = विपन्न : का लक्षण भ्रागे ` कह्‌। जाएगा । उसमे अनस्तित्व ही 
निश्चित -यह तीसरा रूप है । यहां श्रनस्तित्व' के ग्रहण से विरद हेतु का निरास होता 
है क्योकि विरद (हेतु) विपक्षमेहोतादहै। ष्ही'से विपक्ष के एक देशम रहने वाला 
साधारण हेतु निरस्त होता दहै । यथा, जब प्रयत्न-सापेक्षता साध्यदहो तो अनित्यता 
रूप हेतु : विपक्ष के बिजली श्रादिः एक देशमे होते हए भी प्रकाश श्रादिमे नहीं होने 
के कारण नियमतः निरस्तहोतारहै। ्रनस्तित्व' से पहने श्रवधारणा के प्रयुक्त 
होने पर श्रये यहहोगा-विपक्नहीमेंजो नहींहै, वहेतु है। प्रयत्न-सापेक्षता 
सकल सपक्षमें नहीं होनेसेदहेतु नहोगी। इसलिए हीः का प्रयोग पहले नहीं 
किया । "निश्चित" के ग्रहण से एसा श्रनकान्तिक हेतु निरस्तहोता दहै जिसक्ती विपक्ष 
से व्यावृत्ति संदिग्ध हो । 


. जन युक्ति । 

. उदाहरण के लिए शब्द नित्य है, क्योकि वह प्रयत्नपूवंक है । 
. “शब्द प्रयत्नपूवेक है क्योकि वहु प्रनित्य है । 

. शब्द श्रनित्य है क्योकि वहु प्रयत्नपूवेक दै'। 


+< ० «५ © 
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'प्रश्नः-'सपक्षमे ही अ्रस्तित्व', यह्‌ कहने से “विपक्न में श्रनस्तित्व ही, ्र्थात्‌ यह 
भ्रवगतदहोतादहै। तो फिर दोनो क! कथन क्यों जिया गया? 


 उत्तर-- 


दोनों का ्रहुण यह्‌ दिखाने के लिए क्रिया गयादै करि म्रन्वयदहो या व्यतिरेक, 
उनका नियम-युक्त रूप में ही प्रयोग करना चाहिभे, ्रन्यथा नहीं । श्रनियत रूप से 
दोनों का प्रयोग करने पर यद्‌ प्रथं होगा-सपक्षमेजोदहै प्रौर विपक्षमेजो नहीं है, 
वहदहेतुदहै। एेसा होने पर वह्‌ सांवला टै क्योकि (वह) उसका पत्र है, जेत्ेकि 
उसके श्रौर दृश्यमान पुत्र हैँ, इस श्रनुमान में 'उसका पुत्र होना' टीकहेतुहो 
जाएगा । इसलिए नियमयुक्त श्रन्वय ग्रौर व्यतिरेककादही प्रयोग करना चाहिए जिससे 
हेतु रौर साध्य का प्रतिबन्व श्र्थागत हौ । नियमयुक्त उनके प्रयोग के भ्रवश्य-कत्तं व्य 
होने पर दोनोमेंसे एक दही प्रयोक्तव्य रहै, नकि दोनों 1 इसलिए नियमयुक्त श्रन्वय 
ग्रथवा व्यतिरेक प्रयोक्तव्य है, यह सिखाने के लिए दोनो का ग्रहण किया गया दहै । 

हेतु के तीन सूपकह्ने के प्रसंग में श्रनुमेय, सपक्ष प्रौर विपक्च कहे 
गये ह । उनङके लक्षण कह्ने चाहिए । उनमें श्ननुमेय कौनदहै, इस प्रण्न के उत्तर 
मे कहते ह-- 
सूत्र ६ 

यहां ्रनुमेय वह्‌ धर्मी है जिसका विशेष : = धमः जिज्ञासित है । 

हेतु का लक्षण निश्चित करते समय घर्मीं अ्रनूमेयदै। ग्रन्यत्र साघ्प की 
प्रतिपत्ति के समग्र समुदाय भ्रनूमेयदोतादहै -समुदाय प्र्थात्‌ धमंप्रौर धर्मी का 
समुदायः । व्याप्ति के निश्चय के समय धमं भ्रनुमेयहौतादहै, यह्‌ दिखलाने के लिए 
"यहा" का ग्रहण किया गयादहै। जिस धर्मीके धमं को जाननेकी इच्छाटहो वह्‌ 
प्रनुमेय है । 
सून ७ 

साध्य धमं की समानता से समान विषय सपक्ष है । 


जो विषय पक्ष के सण है वहु उपचारसे पक्न कहलातादहै। वही समान 
शब्द से विशेषित किया जारहादहैः: जो उपचारसे पक्न कहागयाहै वह ग्रसमान 


विषयों से पृथक्‌ क्ियाजार्हादहैः। समानप्क्षदही सपक्षहै। यहां समान के 
स्थान पर सः शब्द का श्रादेशो जाताहै) 


यह प्रश्न हो सक्ता कि पक्ष भ्रौर सपक्ष की वह समानता क्था हे जिससे 
सपक्ष पक्ष के समान दहै? इसके उत्तर में कहते है --'साध्य धर्म की समानता से'। 
साध्य-घमं श्रसिद्ध हौनेके कारण साध्यहै ग्रौर पराध्रित होने के कारणा धर्मं है । 


[। 
४ 
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विशेष साध्य नहीं है म्रपितु सामन्यसध्यदहै। इसलिए यहां सामान्य को साध्य 

कठा है। जो साध्य ध्मंभीरहै, म्नौरसमन्यभीहै, उसीकेद्वारा सपक्ष पक्ष के 
समान है । भसपन्क्याहै? 
मुत्र ण 

जो सपक्ष नहीं है व्ह अ्षपन्नदहे। 

कौन सपक्ष नहीं टै? 
सूत्र € 

सपक्ष से जो अन्य, उसके विरुद्ध एवं उसका अभाव हो । 

सपक्ष से अन्यता" श्रौर विरोधः तबतक नहीं समभे जा सकते जबतक 
सपक्न का स्वाभाविक श्रभाव ज्ञातनहो। म्रतएव म्रन्यता ओरौर विरोध की प्रतीति 
के बल से श््रन्य' म्रौर 'विरुद्ध' सपक के ग्रभावकेषखूप में प्रतीत होते हैँ । जबकि 
ग्रन्य ग्रौर विरुद्धमें भी प्रभाव म्नन्पता श्रौर विरोध की प्रतीति के दारा प्रतीत होता 
है, श्रभावञ्मे सक्ष काश्रभाव सानात्‌ रूपसे प्रतीतहोतादै। श्रन्य' भ्रौर 
'विरद्' सामथ्यं से ( बाई दुप्लीकेशन ) श्रमाव-रूप प्रतीत होते हँ। श्रत: तीनों 
ही असपक्ष हे । 
सूत्र १५ 

त्रिरूपहेतु तीन दही दै। 

प्रतिपक्षी के वारा पृदेहृए हेतु के तीन रूप पहले बताये गयेदहैँ। स्रब उस 
त्रिरूप हेतु के तीन प्रकार कहेिजारहैरहँ। वे तीनप्रकारक्यादहं ? 


सूत्र ११ 

ग्रनुपलन्धि, स्वभाव श्रौर कायं । 

साध्य के प्रतिषेध्य होने पर प्रनुपलन्धिहेतुहोतीहै* श्रौरदहेतुके तीनसूपों 
से युक्त होतीहै। साध्यके विधेयहोने पर हेतु स्वभाव होतार अ्रथवा कायं, 
एवं दोनों ही त्रिरूप होते हँ । 

टिप्पणी {यहां प्रतिज्ञा-वाक्य का पहले दंधीकरण किया है--निषेघात्मक 

प्रन्यता = भिन्नता = पृथक्ता = ग्रन्य-धम-संसगं = भिन्न-ध्म-संसगं 
. विरुद्धता = परस्पर-परिहार = सहानवस्थान 
. श्रभाव = निषेधमात्र 
यथा "यहां घर नहीं है, क्थोकि उपलब्ध नहीं हो रहा है' । 
यथा "यह्‌ वृक्ष है, क्योकि यह्‌ नीम है, स्वमःवरहेतु। 
"यहां भ्रग्नि है क्योकि यहां धूम है", काय हेतु । 


भ 
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वाक्य श्नौर विध्यात्मक वाक्य। फिर विधि-वाक्य का पुनः द्रौ घीकरण दै--जहां उद्‌ श्य 
श्नौर विवेय का तादात्म्य, भ्र्थात्‌ वास्तविक श्रमभेद, है ग्रौर जहां उनमें भेद है । पहले 
से विधि काश्राधार स्वमावहै। ये पांजिटिव एनेलिटिकल जजमेट्स हँ । जिन विधि 
वाक्यों मे उहेश्य श्रौर विधेय वस्तुतः भिन्न हैँ वे उदश्य प्रौर विधेय के नियत 
सम्बन्ध को प्रतिपादित कर सक्ते हँ श्रथवा श्रनियत सम्बन्ध को 1 नियत सम्बन्ध 
कार्य-कारण सम्बन्ध होता है। ्रतएव्र, मिन्न वस्तुग्रों के नियत सम्बन्धक श्राधार पर 
ग्रनुमान कार्य-हेतुक होता है । 


वाक्य 
चा क 
। | 
निषेध विधि 
| 
| 
तादात्म्य पूवक भेद पूवक 
नियत सम्बन्ध पूवक ग्रनियत सम्बन्ध 


पूवक 
( = कायं-कारणा संवध) 

जहां प्रतिज्ञा दाक्य निपेध-वाक्य होगा वहां हेतु म्ननुपलब्धि होगी । जहां 
प्रतिज्ञा-वाक्य विधि-वाक्य होगा वहां व्याप्तिका श्राधारयातो स्वभावदहोगाया 
कार्य-कारण-माव होगा ।) 

भ्रनुपलन्धि का उदाहरण प्रस्तुत करते है- 
सूत्र १२९ 

इनमे श्रनुपलब्धि का उदाहरण इस प्रकार ह--किसौ प्रदेश-विशेष मे घट नहीं 
है [क्योकि उपलन्धि-लक्षण के प्राप्त हौने पर भी उसको उपलन्धि नहींहो रहीहै। 

यहु उदाहरण उपगप्रदशंन के लिए है-- जसे यह्‌ श्रनुपलव्धिहैषेसेही भ्रन्य मी 
है, यही नहीं है । प्रदेश-विशेष का श्रयं है वह प्रदेश जोकि जाता के लिए प्रत्यक्ष है । 
सब स्थान वसेन होने के कारण 'किसी' यह्‌ विशेषण दिया गयादहै। यहां पर धर्मी 
है ज्ञाता के लिए प्रत्यक्ष कोई एक प्रदेश । घट नहीं है यह्‌ साध्य हुप्रा । उपलब्धि का 
ग्रथ ज्ञान है। लक्षण उसकी जनक सामग्री हे क्योकि उसते उपलब्धि लक्षित होती 
है । उसके दारा प्राप्त वस्तु : ज्ञान) कै नकल्प से सामग्री के अन्दर श्रन्तभ्रूत होने के 
कारणा उपलब्धि लक्षण-प्राप भ्र्थात्‌ हृश्य है । "उसकी प्रनुपलब्धि' यह हेतु है । किन्तु 
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जो जहां नहीं है वह वहां दृश्य कंसे होगा † दुष्यत्व के समारोप से ्रविद्यमान :अ्रथेः 
भी दुष्य कहलातादहै। जो श्रथः इस प्रकार से संमाव्रित किय जाता है-यदि वह्‌ 
वहां होगातो दुष्यही होगा--वह :स्रथंः भ्रविद्यमान होने पर भी वहां दृश्यकेरूपमें 
समारोप्य दटै। 

ट्स प्रकारसे संभाव्यक्याटैः 

जिसके श्रपने श्राश्रय मे उपलब्धि के समग्र कारण विद्यमानहोते है वे 
कारणा समग्र कव समभेजाते हं 

उत्तर : जब उसी एक ज्ञानसे संसगं रखने वाली दूसरी वस्तु की उपलब्धि 
हो । चक्षुरादि इन्द्रियों के प्रणिधान के सम्मुख जब उसी एक इन्द्रिय-विज्ञानके दारा 
ग्राह्य दो परस्पर सपेक्न वस्तुएंहोती टैतोवे एकैन्द्रिय-संसर्गी : = उसी एक ज्ञान 
से संसगं रखने वाली' : कहलाती हैँ । उनदोनोंके होते हृएज्ञान केवल एक तक 
सीमित नहीं रहता क्योकि दोनोंहीमे ज्ञान का विपथ वनने कौ योग्यता समान रूप 
से रहती है । इसलिए उसी ज्ञान से संसगं रने वाली एक वस्तु के दुश्य होने पर 
द्‌परी, जिसके प्रव्यक्ष की सामग्री सम्पूणं है, यदि विद्यमान होगौतो श्रवश्य ही दुष्य 
होगी, यह संभावित कर हए्यत्व का प्रारोप किया जाता ह । उसकी म्रनुपलव्धि दृश्या- 
नुपलव्धिटै। इसलिए वही घटरहित प्रदेण प्रर तद्विषयक ज्ञान दृष्यानुपलन्धि के 
जाते, क्योंकि वे दृष्यानुपलव्धि के निश्चयके हेतु होते ह। 

जबतक "उसी एक ज्ञानसे संसगं रखने वाली' वस्तु ग्रौर उसका ज्ञान 
निस्चित नहीं होते हैँ तबतक दृश्यानुपलव्वि का निश्चय नहीं होता । प्रतएव श्रनुपलल्धि 
वस्तु श्रौर उसकाज्ञानदै। ज्ञान का प्रभावमात्र स्तयं ग्रतिश्चित होने के कारण 
वुः नहीं वतलाता । इम लिए दुए्य-घट से रहित प्रदेश ग्रौर उसका ज्ञान वचन- 
सामथ्य॑से ही दृश्यानुपलव्वि रूप कहा गया सममना चाहिए । 
टिप्पणी 

(म्र्थात्‌ श्रनुपलव्ि नज्ञान काश्ममाव-मात्रहै,नप्रमाव-मात्र का ज्ञान, बल्कि 
ग्रताव के प्रतियोगी से एक-ज्ञान-संसर्गी वस्तु काज्ञानदहै। इस प्रकार मअननुपलब्धि 
वस्तुभूत प्रौर ज्ञानात्मक टै, रभाव उसके दारा स्ननुमित वस्तुप्रतिध हे ।) 

उपलव्ि-लक्षणकी प्रालि क्यार! 


सूत्र ६३ 
उपलन्धि-लक्षण की प्राति उपलब्धिके म्रन्य प्रत्ययो := कारणः को 
समग्रता श्रौर स्वभाव-विशेषहे। 


'उपलव्धि-लक्षया की प्राक्षि का प्रथ है घट को उपलल्धि-लक्षण = उपलब्धि 
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जनक सामग्री : की प्राप्तता । उपलन्वि के श्रन्य प्रत्ययों की समग्रता" का श्रथ 
है-ज्ञान का जनक घट मीदहै, चक्षुरादि प्रथं भी। दृश्य घटसे भिन्नहेतु श्नन्य 
श्रत्यय' है । उनकी समग्रता उनकी सन्निधि है। स्वमाव विशेष का श्रं ह विशिष्ट 
स्वभाव । यहु विशिष्ट स्वमाव श्रौर प्रत्ययान्तर-साकल्य, दोनों को घटादि की 
उपलबन्वि-लक्षण-प्राप्तता समना चाहिए । 

स्वभाव-विशेष कंसा है ? 


सूत्र १४ 

उपलन्धि के भ्रन्य प्रत्ययो के विद्यमान होने पर, जो स्वमाव स्वयं विद्यमान 
होने पर प्रावश्यक रूप से प्रत्यक्ष होता है वह स्वमाव विशेष है । 

दुष्य घट से श्रतिरिक्त उपलब्धि के प्रत्पयीं के (कारणों के) विद्यमान होने 
पर जौ स्वमाव स्वयं विद्यमान होने पर प्रत्यक्ष होताही दहै, वह स्वभाव विशेष है । 
भ्रथं यह है --एक विशिष्ट द्रष्टा की श्रपेक्षा से यह प्रत्यक्ष का लक्षण किया गयाहै: 
देखने के लिए प्रवृत्त द्रष्टा केद्वारा दृश्यमान भाव उभय-युक्त होता है : स्वभाव- 
विशेष श्रौर प्रत्ययान्तर सेः । श्रदुण्यमान माव जोकि देश, काल ग्रौर स्वमाव से विप्र 
कृष्ट ह प्रत्ययान्तर-सामग्री से युक्त होने पर भी स्वमाव-विशेप से रहित होते है । 
जिन : श्रन्यः प्रत्ययो से द्रष्टा देखता है वे सन्निहित हँ । जब वह देखने के लिए प्रवृत्त 
हैतो : भाव ्रदुश्य होति हुए मी : भ्रन्य-प्रत्यय-सन्निहित हैँ । जब वह देखने के लिए- 
प्रवृत्त नहीं हैतोवे भावञ्नन्य प्रप्ययोंके वकल्य से प्रत्यक्ष-योग्य स्थान मे श्रवस्थित 
होते हृए श्रौर स्वमाव-विशेष-युक्त होने पर भी देसे नहीं जा सकते । देश भ्रौर काल 
मे दुरभाव दोनों सेही विकल हैँ : प्रत्ययान्तर प्रौर स्वभाव-विशेषः। इस प्रकार, 
देखने वले के लिए कभी (देखते हए) प्रत्ययान्तर-सामग्री पूरं होने पर स्वभाव-विशेष 
विकल होता है, कभी न देखते हए वस्तु के दृश्य श्रौर योग्य-देशस्थ होने पर भी 
प्रत्ययान्तर विकल होता है । 
रिप्पणी 

(पहली श्रवस्था में स्वभाव-विशेष न होने से प्रत्यक्ष नहीं होता, दूसरी अ्रवस्था 
में प्रत्ययन्तर-सा(मग्री न होने से। पहली में देख रहै हैँ किन्तु देखने के लिए विषय 
नहीं हैः दूसरी में देखने के लिए है, किन्तु देव नहीं रहे है) । 

दुर देश-काल के भाव दोनों से रहित हैँ ; 
टिप्पणी 

(१. प्रत्ययसहित विन्तु वस्तु-रहित, २. प्रत्ययरहित किन्तु वस्तु-सहित, 

३. उमय रहित । इन तीनों भ्रवस्थाश्रों मे उपलब्धि नहीं होती। उपलब्धि का 
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विषय मी प्रालम्बन प्रत्यय केरूप मे परिगरितदहै, इस कारण यहां प्रत्यथाःतर 
चचित है, जिनमें श्रधिपति-प्रत्यय समनन्तर ग्रौर सह शरी समभे जाते है । स्वभाव- 
विशेष वस्तुसंश्रयी प्रन्यज्यावृत्त विकल्प दै। क्षण श्रथवा स्वलक्षण के समान वह्‌ 
देशानुगत श्रौर कालानुगत नहीं है ग्रौरन केवल सरामान्य-लक्षणा के समान कल्पित है ।) 
प्रनुपलब्धि को उदाहूत कर स्वभाव को उदाहूत करने के लिए कहते है- 
सूत्र १५ 

स्वभाव म्रपनी सत्तामात्र से सत्तावान्‌ साध्य धमे हेतु होता है। 

स्वभाव हेतु होता है' सूत्र मे यह उद्‌श्यग्रौर विधेयकासंबधहै। स्वभाव 
साध्यकाकिसप्रकारकादहेतुटहै? 

जिसका श्रस्तित्व हनुं कौ ्रपनी सत्ता पर ही प्राधारितहो, जोकेवलहेतु के 
ग्रस्तित्व की श्रपेक्षासे विद्यमानहो, जो हेतु की सत्ताके श्रतिरिक्त किषी हेतु की 
ग्रपेक्षा नहीं करता, वह्‌ स्वसत्ता-मात्र-भावी सध्यरहै। इसप्रकार कः साध्य होने 
पर हेतु उस साध्य कास्वभावही होता है, भ्रन्य कुं नहीं । : भ्र्थात्‌ हेतु ग्रौर साध्य 
प्रस्तित्व की दुष्टिसे ग्रभिन्न हीते है, भिन्न नहीं ।: 

उदाहरण- 
सूत्र १६ 

जसे "यह वृक्ष दै क्योकि यह ग्रशोक है ।' यह र्मीरहै, वृक्ष साध्यहै, 
'प्रशोक होना' यह्‌ हतु है। श्रथ यह हुम्रा-यह्‌ वृक्ष कहलनेके योग्य है क्योंकि 
यह भ्रशोक कहलाने के योग्य है। किसी भ्रशोक-बहुल प्रदेश मे कोई मूं 
व्यक्ति प्रणोक किसे कहते हैँ, यह जानता हो रोर किसी उचे प्रणोकके पेड को 
दिललाकर कहा जाय--यदं वृक्ष है, तो वह भ्रपनी मूखंता के कारण प्रशोकू वक्ष की 
ऊंचाई को भी वुक्ष-शब्द के प्रयोग के लिए निमित्त सम सकता है श्रौर छोटे भ्रशोकं 
को देलकर उसे वृक्ष नहीं भी समभ सक्तादहै। इस मूखं को यह्‌ बतायाजा रहाहै 
कि श्रशोकर होना ही वृक्ष की संज्ञा के लिए पर्याप्त निमित्तहै। ऊंचाई भ्रादि श्नन्य 
इस व्यवहार के लिए निमित्त नदीं हैँ। निमित्त केवल अरशोक्त है। भ्र्थात्‌ 
प्रशोकगत शाखादि-युक्तता ही निमित्त है । 


का्य-हेतु के उदाहरण के लिए कहते हं-- 
सूत्र १७ 
काये-हेतु का उदाहरण है यहां ग्रग्नि हे क्योकि धूम है।' 
'प्रगिनि' साध्यदहै, यहां धर्मीहै, धूम'हेतुहै। लोकम काप्रकारण-भाव 
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प्रत्यक्ष श्रौर अननुपलल्वि के ्राधार पर सूविदित है, इसलिए स्वभाव के समान कायं- 
हेतु का (यहां) लक्षण नहीं कहा गया है । 
शंका- हेतु के तीन रूप होनेके कारणदहेतु को एक ही कहना ठीक दहे 
ग्रथवा तमेन रूप होनिके कारण दहेतु को एक कहना ठीक नहीं है? प्रौर यदि प्रकार 
भेद से मेद कटा जातारहैतो एक स्वभाव-हेतु के श्रनन्त प्रकार होति के कार तीन 
कहना प्रयुक्त हे । 
इस पर कहते हँ- 
सूत्र १८ 
यहां दो : हेतु : वस्तु के साधक हैँ, एक प्रतिषेघ का हेतु दै । 
यहां, श्र्थात्‌ इन तीन हितुग्रो में, दोदेतु विधि के ज्ञापक है, एक प्रतिषे 
का प्रतिषेघको भ्रमाव श्रौर स्रभाव का व्यवहार समना चाहिए । इससे प्रथ 
यह-हुभ्रा-साध्य को सिद्ध करनेके लिएहितु होता हे, ई सलिए वहु साध्यका भ्रंग 
है, साध्य प्रधानहै। ग्रतः साध्य के उपक्ररण॒ हेतु के मिन्न प्रकर प्रधान साध्य के 
भेद के ्रनुसार होते दै" स्वरूप-भेदके कारणा नहीं । साध्य कहीं विधिरूप होता 
है, कहीं प्रतिषेध रूप । विधि म्रौर निषेव की ग्रवस्थिति परस्पर-परिहार-पूवंक 
होती है रौर इसलिए उनके हेतु भिच्र होते हैँ । विवि मो कहींदेतुसे भिन्न होती 
है, कहीं अभिन्न । भेद प्रौर श्रभेदकी स्थिति भी परस्पर-परिह्‌ार-पूवेक होने के 
कारणा उनके हेतु विभिन्न होते हैँ । इसलिए साध्यके परस्प र-विरुदढध टोने के कारण 
हेतु भिन्न होते है, स्वतः नहीं । 
` तीनदहीटेतु क्योंहै, ग्नन्य हतु क्यों नहीं द, इस शंकाके निवारणके लिए 
कहते है- 
सूत्र १६ 
क्योकि स्वमाव-प्रतिबन्ध (सत्ता-पारतंत्य, स्वतः नियत सम्बन्ध) होने पर दही 
एक श्रथ दूसरे श्रथं को सूचित करतादहै। 
स्वमाव-प्रतिबन्ध क श्रयं है स्वमाव के द्वारा प्रतिबंध । ब्र्थात्‌ स्वमाव-. 
प्रतिबद्धता या प्रतिबद्ध-स्वभावता। कारण श्रथवास्वमावके सध्य होने पर कायं 
एवं स्वमाव दोनों में ही स्वमाव-प्रतिबन्ध सदृश होता है, इसलिए एक ही समाससे 
दोनों का संग्रहः हृग्रा दहै। क्योकि स्वतः नियत सम्बन्ध या परस्पर श्रस्तित्व- 
पारतंतर्य होने पर ही हेतुभूत श्रथं साध्यभूत भ्र्थं को सूचित कर सक्ताहै इसलिए 
तीनदहीदहेतु रहै, भ्रन्य नहीं) | 
स्वभाव.प्रतिबंध होने पर ही गम्य-गमक-माव क्यो ह, प्रन्यथा नहीं ! 








स्वाथ नु मान ४७ 


सुतर २० 
क्योकि उसके साथ ग्रप्रतिबद्ध का उससे ग्रव्यभिचार-नियम का प्रभाव हे 
: भ्रथात्‌ प्रतिवन्ध न होने पर व्यभिचार का नियत ग्रमाव नहीं होता : । 


उस का प्रथं स्वभाव ।' उस स्वमावसे ग्रप्रतिवद्ध' भ्र्थात्‌ जो स्वभावतः 


जिससे प्रतिबद्ध नहीं है उस भ्रप्रतिबन्ध के विपथ के साथ उसके प्रव्यभिचार के नियम 
का ग्रभावदहै। 

प्रथं यह्‌ हुम्रा--जो स्वभाव से जिसके साथ प्रतिवद्र नहीं है व्ह उस 
प्रप्रतिबन्ध के विषय के विना नहीं होता, एेसा उनका श्रव्यसिचार्‌ या श्रविनाभाव 
नियम नहीं दहै । प्रव्यभिचार नियमसे ही गम्य-गमकं भाव होता है। : भ्र्थात्‌ 
नियत श्रविनाभावके कारण ही एक वस्तु दूसरे की ज्ञापक होती हैः: हेतु ग्रप्रत्यक्ष 
ग्रथ के ज्ञान के निमित्तके रूपमे केवल प्रदीप के समान : ज्ञान उत्पन्न करने की: 
योग्यता से युक्त रूपमेँ श्रमीष्ट नहीं होता किन्तु भ्रव्यभिचारी तथा निर्चितरूपमें 
ग्रभीष्ट होताहै। :=एक श्रथ में भ्रत्य श्र्थं को सूचित करने की योग्यता श्रनैक 
प्रकारकीोहोसक्तीहै। वहुदेतु तभी होता दै जबकि उसकी ज्ञापकता का प्राधार 
नाप्य के साथ उसके ्रविनामाव का निर्चय होता है । : इम प्रकार स्व्रमाव-प्रतिबंघ 
होने पर प्रविनामाविता का निष्चयहोताहैि ग्रौर उससे गम्य-गमक्र भाव :म्र्थात्‌ 
जो श्रथं भ्रपनी सत्ताया स्वरूपसे ही नियत-संवद्ध है उनके बारे में यह निश्चय होता 
दै किवे एक-दूसरे के बिना नहींहो सक्ते, ग्नौर इसी निश्चय के श्राधार पर उनमें से 
एक दूसरेकेज्ञानका हेतुदहोतारहै। इसलिए स्वमाव-प्रतिवंध होने पर एक श्रथ 
दूसरे को वतलाता है म्रन्यथा नहीं, यह बात ठ्हरती है । : 

यह्‌ शंका हो सकती दहे कि पराधीन का श्रपराधीन ब्र्थं मे प्रतिबन्ध होता 
ठं, यहां हेतु प्नौर साध्यम किसका किसमे प्रतिबन्ध होना चाहिए? इस पर 
कहते द-- 
सूत्र २१ 

वह्‌ प्रतिबन्ध हतु का साध्य प्रथमे होतार । 

वह्‌ स्वभावःप्रतिबन्य हेतु का साध्य प्रथमे होता है । हेतु परायत्त होने के 
कारण प्रतिव्रद्ध होता है किन्तु साध्य प्रथं परायत्तन होते के कारण प्रतिबंध-विषय 
है, प्रतिबद्ध नहीं । भ्रं यह हुप्रा--तादात्म्य-विशेष होने पर भी जौ प्रतिबद्ध है वही 
ल्ञापक होता रै, जौ प्रतिवन्ध-विषयदहै वह्‌ज्नाप्यहोताहै। :कार्य-कारण-भावमें 
तो स्पष्ट ही कायं परायत्त होने के कारणा ज्ञापक होताहै। किन्तु स्वमाव-हेतु के 
प्रयोगस्थलमें हेतु ग्रौर साध्य मे तादात्म्य अविशिष्ट होने के कारणा हेतु ्रौर साध्य 
का विवेक किस प्रकार होगा--यहप्रण्नहै। इस पर यह्‌ कहा गयादहै कि जहां 
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पर हेतु ओर साध्य केवन प्र्थान्तरन हौ कर॒ तादात्म्य-विशेषसे सम्बद्धं वहां 
भी प्रतिबद्ध ्रौर प्रतिवन्य-विषय काममेदहोतादै। : जिप्र वस्तु काजौो नियत 
स्वभाव है वह उसे प्रतिवद्ध होता टै, जवे प्रत्यततूवंकता श्रनित्यता में प्रतिबद्ध हे । 
जिसका वह्‌ मी स्वमावदहै ग्रौर अनन्य मी वह्‌ प्रतिवन्य-विपयदहै, प्रतिवद्ध नहीं । जसे 
प्रनित्यता प्रयत्नपूर्वेकता में := जो वस्तु दूसरे के विना नहीं होती वह प्रतिबद्ध होने के 
कारण हेतु बनतीदहै। जो दूसरे के साथ मी होती है ग्रौर उसके विना भी वह्‌ प्रतिवन्ध- 
विषय दहै श्रौर साध्य बनतीदहै। प्रतिवन्व-विषय प्रतिबद्ध को तुलना मे कम व्यापक 
नहीं होता, प्रतिबद्ध कम व््रापक होतादै। : ज्ञाप्य-ज्ापक माव निष्चयापेक्ष होता 
है। प्रयत्नपूवंकता ही म्रनिव्यत। के स्वरमाव वाली निश्चित होती दहै, इसलिए वही 
ग्रनित्यता में प्रतिबद्ध दहोतीदहै। इसलिए नियमध्रुक्त विषवमे दही ज्।प्प-्ापक माव 
होता है, म्नन्यथा नहीं । 

हेतु का स्वभाव-प्रतिवन्व किस कारण होतादहे 
सूत्र २२ 

क्योकि हेतु-भूत वस्तु का साध्यभ्रुत वस्तुके साथ यातादात्म्यदहोताहि या 
उससे उत्पत्ति होती है । 

साध्यभूत म्रथं ही जिसकी श्रात्माया स्वभावदहै वह्‌ तादात्म्यदहेतु है । उसका 
माव दहै तादात्म्य । श्रये यह हृप्रा-क्योकि हेतु साध्य-स्व्रभाव है इसलिए उसमें 
स्वमाव-प्रतिवन्ध होता है । 

यदि हेतु साध्य-स्वभावदहेतो साध्यम्रौरदहेतु के श्रभेदके कारगा हेतु :साध्य- 
निर्देश-हूपः प्रतिज्ञा के अ्रथका एक माग वन जाएगा । इसलिए वस्तुकी श्रोर 
संकेत किया गयादहे। देतु ग्रौरसाघ्यका ग्रभेद वस्तुगतलू्पसे ग्रमीष्टदहै जबकि 
ग्रनुमान :स्रनुमानरूपः विकल्प का विषय समारोपित कूपर । उसरी श्रपेक्षासे टेतु 
प्रौर साघ्यमेभेददहै := देतु ग्रौर साध्य के विकल्पित लक्षणः भिन्नैः, इसलिए 
एकरसे दूसरे का प्रनुमान पुनरुक्ति नहीं है । किन्तु हेतु ग्रौर साध्य जिन व।स्तविकताग्नों 
पर श्रारोपितदैँवे प्रभिन्न हैँ । उनके वस्तुगत प्रभेदरके कारा ही उनके विकल्प 
निर्धारित स्वरूपो मे नियत संबंध उपस्थित होतादहै। : क्योकि ज्ञ।प्य-ज्ञापक भाव 
निश्चय कौ श्रवेक्षा रखता है, इसलिए उनका जंसा रूप निश्चयारूढ होता है उस्तकी 
ग्रपेक्षा से उनका भेद युक्त दै किन्तु वास्तविक ःरूपकी श्रपेक्षासे श्रभेद युक्त हि :। 
केवल तादात्म्य से नहीं श्रपितु साध्य-्रथंसे हेतु के उत्पन्न होनेके कारणा भी साध्य 
ग्रथं में हेतु का स्वभाव-प्रतिवन्ध होता 

हेतु का दो निमित्तो से स्वभाव-प्रतिकनय क्यो होता है. श्रन्य निमित्तसे क्यों 
नहीं? इस पर कहते टँ - 











स्वार्थानुमान ४६ 


सूत्र २३ 

क्योकि जिसका वह स्वभाव नहींहै श्रौर न उससे उत्पत्ति हृई है उसमें 
प्रतिबद्ध-स्वमावता नहीं होती । 

उसमे" प्र्थात्‌ जो साध्यनहेतु कास्वमावरहै, न हेतु का उत्पादक है, उसमें 
हेतु का स्वमाव्रसिद्ध नियत सम्बन्ध नहीं होता । यही उसक्ती श्रप्रतिबद्ध-स्वमावता 
है। यदि भिन्न-स्वभाव ्रौर अ्रनुत्पादक मे हेतु प्रतिबद्ध-स्वभाव -हो तब किसी 
ग्रोर निमित्त से भी स्वभाव-प्रतिबद्धहो सकेगा, क्योकि स्वमाव-प्रतिबद्ध प्रतिबद्ध 
स्वभावताहीहै, भ्रन्य कोई श्रायत्तस्वमाव नहीं होता। इसलिए तादात्म्य श्मौर 
तदुत्पत्ति के द्वारा ही स्वमाव-प्रतिबन्व होता ह । | 

स्वमाव-प्रतिबन्ध तादात्म्य श्रौर तदुत्पत्तिके हाराहीहो, किन्तु कां श्रौर 
स्वभाव ही ज्ञापर हो सक्ते है" यह्‌ क्रिस प्रकार सिद्ध हुश्रा ? इस पर कहते है-- 
सूत्र २४ 

वे तादात्म्य श्नौर तदुत्पत्ति स्वभाव प्रौर कायेमेही होती है, इसलिए उनसे 
ही वस्तु सिद्ध होती है। 

क्योकि स्वमाव श्रौर कायं मे ही तादाठम्य ग्रौर तदुत्पत्ति रहती है श्रौर उसी 
के श्रधार पर ज्ञाप्य श्रौर ज्ञापक का सम्बन्धहोताहै, इसलिए उन्हीं कार्यं श्रौर 
स्वभाव से वस्तु श्र्थात्‌ विधि कौ सिद्धि होती दहै। 

प्रतिषेध-सिद्धि भ्रदुश्य के श्रनुपलम्मसेभी क्यों भ्रमीष्ट नहींहै? इसपर 
कहते हँ-- 
सूत्र २५ | 

प्रतिषेध भी यथोक्त श्रनुपलब्वि से सिद्धहोतादहै। 

उससे वह क्रिस कारण होतीदहै? टदृष्यानुपलन्धि से प्रतिषेध-सिद्धि किस 
कारणहोकीरै? :। 
सूत्र २६ 

क्योकि वस्तु होने पर वह्‌ भ्रनुपलव्वि समव नहींहै। 

उस प्रतिषेध्य वस्तु के विमान होने पर दृश्यानुपलब्धि संभव नहीं है, इसलिए 
उससे प्रतिषेध सिद्ध होता है। 

किन्तु उसीसे क्यो? 
सूत्र २७ 

प्रन्यथा जो भ्रथं उपलन्धि-लक्षणःप्राप्त नदीं हँ ग्रौर देश, काल एवं स्वमाव 








५० न्यायविन्दु 
से विप्रकृष्ट हँ, उनमें श्रपने प्रत्यक्ष की निवृत्ति के क[रगा :उनकरः अ्रमाव के निए्चय 
का प्रभाव रहेगा । 
 श्रन्यथा' शब्द का म्रथं है-वस्तु के होने पर यदि उसकी श्नद्र्यानुपलन्धि 
सभवदहो:तो: इस कारणसे प्न्य ्ननुपलव्धि से प्रतिषेव-सिदधि नहीं होती 
प्रदृश्य का ्रथंहै वह॒ पस्तु जिसके प्रव्यक्षरूपको कल्पनासे मी प्रारोपित नहीं 
किया जा सक्ता, प्रत्यक्षके प्रयोग्य होते के कारणा जिप्तक्र रूप कल्पित नटीं किया 
जा सकता, स्वमावतः प्रव्यक्षातीत, इद्दरिधातीत एषी ग्रदृए्य वस्तु कौ प्रनुपलव्धिसे 
प्रतिषेध नहीं होता । प्रतिवेध-सिद्धि के लिए दृश्यानुपलब्िही उपयोगी है, वही 
प्रतिषेधमेंहेतुहो सकती दहै ।: 
एेसा क्योदै? क्योकि वस्तु के विद्यमान होने पर भी वह श्रनुपलव्धि 
संभवदहै। :ग्रालम्बन के प्रतिरिक्त : प्रन्य प्रत्ययो के सम्पूण होने पर एवं स्वभाव- 
विशेष के विद्यमान होने पर वस्तु उपलब्धि-जनक सामग्री को प्राप्त होती है । दोनों 
मे किसी एक केभीन होने पर वह वस्तु उपलव्धि-लक्षण-प्राप्त नहीं होती । 
इस सूत्र में श्रनुपलबन्धि-लक्षण-प्राप्त' का श्रथ है प्रत्यथान्तर-विकल । देण- 
काल-स्वभाव-विप्रकृष्ट' का प्रथं टै स्वभाव-विशेष-रहित। इस प्रकार के श्रथ 
के ्रमाव का निए्चय उनको प्रनुपलब्थि से नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके रहते 
हए मी उनकी श्रनुपलव्धि रहती दै । 
निश्चय का प्रभावक्योदहोतादहै ? 
क्योकि उनमें ज्ञाता को प्रत्यक्ष-ज्ञान रहता ही नहीं । क्योकि ग्रनुपलव्धि- 
लक्षण-प्राप्त विषयों में प्रत्यक्ष.ज्ञान की निवृत्ति के कारणा उनके श्रभाव का निण्चय 
नहीं हो सकता, इसलिए उन विषयों के रहते ट्ए मी प्रत्यक्ष-निवृत्ति रूप ग्रदुण्यानुप- 
लघ्धि संभव है। इसलिए यथौक्त : ह्यानुपलन्धि : से ही प्रतिषेष सिद्ध होता है । 


1 


यह्‌ दुश्यानुलन्धि क्रिस समय प्रमाण होती दहै, उसका क्या स्वभाव ठे श्रौर 
क्याकायं दहै? 
सूत्र २८ 

प्रतिपत्ता कै वतमान ग्रौर स्मृति-संस्कारकेन भूलने पर' ्रतीत प्रत्यक्ष की 
निवृत्ति प्रभाव के व्यवहार कोप्रत्रत्त करती है । 

प्रत्यक्ष कौ निघ्रृत्तिका श्रथ है घटादि विषय की प्रनुपलव्धि जिसका स्वभाव 
उस विषय काश्नमावटे। इसलिषए स्वमावानुपलव्धिषूपदठेतुमे प्रभाव साध्य नहीं 
है, क्योकि वह प्रत्यय सिद्धदै। यद्यपि घट ्रविद्यमानहै तथापि उसके साथ एक-ज्ञान- 
संसगं रखने वाले भूतल के मःसित होने पर वह -घटः जिसके विपथ में यह्‌ विदित 
ह कि उसकी ज्ञापक-सामग्री पूर्णं दै, ष्य रूप मं कल्पित होने के कारणा प्रत्यक्ष कहा 
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जातादै। इसलिए एक-ज्ञान संसर्गी दुष्यमान प्रं : भूतलादि : ग्रौर उसक्रा ज्ञान 
प्रत्यक्ष-निवृत्ति कहे जाते हैँ । उस्र दुश्यमानच्रथसे श्रौर उनरज्ञानसे : उस श्नन्य 
प्रथं कौ : निवृत्ति निश्चित की जाती है जोकि प्रव्यक्न-सामम्री के सपूणं होनेके कारण 
द्ण्य रूपमे कल्ितहोतीदै। इसनिए वस्तु ग्रौरज्ञान दही प्रत्यक्ष घट का ्रमाव 
कहा जातादे। श्रमाव यहां निवत्ति मत्र नहीं है क्योकि निवेत्तिमात्रसे हश्य रथं 
कौ निवृत्ति का निश्वय नहीं होता। यहां ्रनुपलल्धि = ग्रभाव = एक-ज्ञान-संसर्गी 
वस्तु एवं उसका ज्ञान = मावात्मक वस्तु । यह्‌ प्रत्यक्ष श्रनुपलब्धि कल्पना मेँ प्रत्यक्ष 
किन्तु वस्तुतः स्नप्रव्यक्ष प्रथैके प्रतिषेधक दहतु वनतीहै। 

यह शंका हो सकती कि हष्य ओ : प्रत्यक्ष : ग्रनुपलब्धिसे हश्य का प्रभाव 
निष्चित क्याजाताहै: तो फिर श्रनुमान श्रनावश्यक हो जाएगाः। यह ठीक है 
किन्तु एक-ज्ञान-संसर्गी के दृश्यमान होने पर यदि घट होता तो श्रवश्य दृश्य होता, 
इस प्रकार वह्‌ दृश्य संमावित या कल्पित होता ग्रौर उससे दुष्य की ्ननुपलब्धि 
निश्चित होती मरौर दृश्य की उपलब्धि के निरए्वय के सामर्थ्य ही से दृश्य का अभाव 
निर्चित होता । यदि दृश्य विद्यमान होता तो दुष्य की भ्रनुपलव्धिन होती । इस 
दूष्य को श्रनुपलव्ि के निश्चय से ट्य का भ्रमाव प्रथं केबल से उपलक्षित होता है 
किन्तु: प्रदष्य म्र्थोँ के भी म्रस्तित्वकी भ्राशंकासे : प्रभाव का निश्चय व्यवहार 
योग्य नहीं होता । इसलिए दृष्यानुपलन्ि ल्प हतु से प्रतिषेष सिद्ध किया जाता है । 

इसलिए एक-जान-संसर्गी दृश्यमान वस्तु ग्रौर उसक्रा ज्ञान, जोकि ्रन्य वस्तु 
ल्प, वेदी इस निश्चय के हेतु वनते हँ रि घटादि चघ्ुर्योग्य वस्तु उपलब्ध नहीं 
हो रहीदै। इसलिए उन्हंही प्रत्यक्ष-निवत्ति कहा गया है । 

जसे करि एक-ज्ञान-संसर्गी के प्रत्यक्ष होने पर श्रविद्यमान होति हृए भी श्रथ को 
प्रारोपित श्रथवा कल्पित प्रत्यक्षता दी जाती है वसे ही उस एक-ज्ान-संसर्गी के श्रतीत 
होने पर किन्तु उसके स्मृति-संस्कार के जागरूक होने पर ्रविद्यमानघटकोमभी वसा 
ही भ्रारोपित रूप दिया जाताहै। इससे दश्यानुपलव्धि का स्वभाव प्रव्यक्षयोग्य 
घट को निघृत्ति कहागयादहै। क्योकि वह : प्रत्यक्ष : सिद्ध है इसलिए घटामाव 
साध्य नहीं दहे, श्रमाव का व्यवहार साध्यहै। 

प्रमूढ काश्रथहै श्रश्रष्ट या ग्रनष्ट। संस्कारकाश्रथंहै प्रत्यक्नके द्वारा 
ग्राहित स्मृति का जनक-संस्कार। श्रतीत ग्रौर वतमान कासंवंध प्रव्यक्षसेहै। 
ग्रमूढ-स्मृति सस्कार का श्रतीतसे संबंध है क्योक्रि घटरहित प्रदेण के प्रत्यक्ष के ग्रतीत 
होने पर स्प्रृति संस्कार यदिमृढटहोतौ दृश्य घट की स्ननुपलब्धिमें रौर दृश्य घटमें 
मूढहोतादह। किन्तु जब घटरहित प्रदेश का प्रत्यक्ष वर्तमान होता है तब स्मृति- 
सस्कार का व्यामोह नहीं होता श्रौर इसलिएन घटाभाव मेँ श्रौर न घटानुपलबन्धि में 
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व्यामोह होता है। इसलिए स्मृति-संस्कार की ्रमूढता प्रतिषेध्य के वतंमान-कालिक 
होने पर श्रप्रासंगिक है क्योकि वतमान ग्रथ के विषयमे प्मृति-संस्कार व्यवहूत नहीं 
होतादहै। इसलिए यहां विशेषरण-निरपेक्ष वतंमान का विशेषण-सहित-ग्रतीत के साथ 
समुच्चय किया गया हे । 

इसलिए प्रथं यह्‌ हुम्रा--ग्रतीत भ्रनुपलव्धि स्पष्टरूपसे याद की जाने पर 
प्रमाण होती है एवम्‌ वतमान भ्रनुपलव्वि प्रमाण होतीरहै। इसलिए यह जानाजा 
सकता है कि "यहां घट नहीं था क्योंकि उसकी उपलब्धि नही हुई ।' यहां घट नहीं 
है क्योकि उसको उपलब्धि नहीं होरहीदहै।' किन्तु यह नहीं जाना जा सकता कि 
“यहां घट नहीं होगा क्योकि वह्‌ नहीं जाना जाएगा ।' मविष्य की श्रनुपलव्धि का 
ग्रस्तित्व संदिग्ध होने के कारण भ्रनुपलव्धि को प्रतीत एवं वतमान काल से विशेषित 
किया गयादहै। 

ग्रनुपलल्वि के व्यापार को प्रदशित करतेर्ह-- "नहीं टै, इस प्रकार काज्ञान 
--इस प्रकार का वाक्य श्रभाव का व्यवहार : = प्रयोग या व्यावहारिक उपयोग :है। 
निर्शंक भ्राने-जाने के रूपमे क्रिया प्रभाव का शारीरिक व्यवहार है क्योंकि घटाभाव 
के विदित होने पर निषशंक प्राना-जानासंमवहोतादहै। इसप्रकार दृश्यानुपलव्धि 
्न तीनों प्रकार के ग्रभाव व्यवहार की प्रवर्तिका है । 

यद्यपि धट नहीं है, यह ज्ञान भ्रनुपलव्धिसेहीहोतादहै ग्रौर यही श्रभाव 
का निश्चय है, तथापि क्योकि प्रत्यक्षके द्वारा केवल प्रदेश उपलब्ध होता टे इसलिए 
यहां नहीं हैः इस प्रकार प्रभाव का निषचय प्रत्यक्ष के कार्यं का प्रनुसरणा करता ठै । 
इसलिए स्थानमात्र को ग्रहण करने काजो प्रत्यक्ष काव्यापार है उसका ग्रनुसारी 
होने के कारण प्रभाव का निश्चय प्रत्यक्ष केदारा क्रिया हृश्राहै। रौर फिर 
हश्यानुपलब्धि के निश्चय करने के सामथ्येसेही पूर्वोक्त प्रकारसे प्रत्यक्ष ही स्रभाव 
को निश्चित करता हं। विन्तु श्रहष्ट पदार्थो केभी भ्रस्तित्वके संभव होने के 
कारणा उनके प्रस्तित्व को शंकासे प्रभाव को व्यावहारिक नहीं वना सक्ता । 
इसलिए प्रनुपलबन्धि प्रभाव को व्यव्हार-योग्य करती है-- क्योंकि दृश्य ्रनुपलन्धि ह 
इसलिए नहीं है ।' इसलिए दृश्यानुपलब्ि निष्पादित अ्रभाव-ज्ञान को प्रवर्तित करती 
है, भ्रनिष्पादित को बनाती नहींहै। इसलिए श्रमाव का निश्चय ्ननुपलब्धि से 
प्रवृत्त होने पर भी प्रत्यक्ष क्रिया जाने पर श्रनुपलबन्धि से प्रवतत कटा जाता है । 
प्रतएव श्रनुपलब्धि को श्रमाव के व्यवहार की प्रवर्तिका कहा गया दहे । | 

म्रतीत श्रौर वतमान के विषय मेँ प्रनुपलन्धि किस तरह्‌ ज्ञापित होती है ? 


सूत्र २९ 
उसीसे भ्रमाव के निए्चय के कारणा । 








ध ५ ॥ि 
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"उसी से" भ्र्थात्‌ उक्त कालिक श्रनुपलव्धिसे : क्योकि स्रनागत उपलन्धि 
स्वयं ही संदिग्ध स्वभाववाली होतीदै। भ्रसिद्ध होने के कारण उससे अ्रभाव 
का निश्चय नहीं हो सकता । किन्तु, अ्रतीत श्रौर वतमान श्रनुपलव्धिसे ही हो 


सकता हे । 
प्रन श्रनुपलव्धि के भिन्न प्रकारो को प्रदशित करते हं 


धत्र ४ 
भिन्न प्रयोगो के कारणा वह्‌ ११ प्रकारकीहोतीरहै। 

प्रयोग" का प्रथं है शव्द का श्रमिधा-व्यापार। शब्द कहीं साक्षात्‌ दूसरी 
वस्तु का ग्रभिधान करते है, कहीं दुसरे का प्रतिषेध करते है, सभी स्थलों मे शब्दों के 
दवारा गृहीतन होने पर भी हष्यानुपलन्धि सूचित होती टै। इसलिए अनुपलब्धि के 
प्रकार-मेद वाचक के व्यापार-भेदके कारण है, नकिं स्वरूप-भेद के कारण । 

प्रकार-भेद कहते ह । 
सूत्र ३१ 

स्वभावानुपलब्धि इस प्रकार है--यहां धूम नहीं है क्योकि उपलब्धि लक्षण- 
प्राप्त उसकी उपलब्धि नहीं है । 

प्रतिषेध्य का जो स्वभाव है उसकी ज्रनुपलब्धि। यहां धर्मी है। धूम 
नहीं है' यह साध्य है, 'उपलबव्वि-लक्षण-प्राप्त को उपलनन्धि' यह दटेतु है। 

प्रतिषेध्य का जो कायं है उसकी म्ननुपलन्धि उदाहूत करते हँ 
सूत्र ३२ 

कार्यानुपलब्धि इस प्रकार है--यहां धूम के भ्रप्रतिहत सामथ्यं वाले कारण 
विद्यमान नहीं हैँ क्योकि धूम का्रभावहै। 

क्योकि कारण सदा कार्ययुक्त नहीं होते है, इसलिए कार्य के न कलने से 
ग्रनुपहूत सामथ्यं वाले कारणोंकाटही ग्रमाव साध्य हे, अर्य प्रकार के नहीं । ने 
ग्रनुपहत शक्ति वाले कारण केवल म्र न्ति क्षणभावी होते हैं क्योकि श्रौर कारणों 
के लिए प्रतिबन्ध संमवदहे। 

जहां कारण प्रदृश्य होता है वहां कार्यानुपलन्धि का प्रयोग होतादहै। कारण 
दुष्य होने पर दृ्यानुलब्धि ही हेतु बनेगी । 

मान लीजिए कोई व्यविति धवल प्रासाद के ऊपर खड़ाघर के श्रांगनकौनत 
दैवता हृश्रा भी चारों तरफ प्रांगन की दीवाल तक देखताह। दीवार के बराधर 
ही अवकाश को, जह उसकी नजर पहुंवती है : जिसे प्रालोक कहते हैँ : धुएं से बख्ञालो 
देवता दै। वहां धुएंकेन होने के निश्चयसे जिस स्थानम अवस्थित ज्न्निके 
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दारा उत्पादित धूम उप प्रदेश में होना चाहिए उस श्रग्नि को--यदि वह सामध्ययुक्त 
हो तो-ग्रविद्यमान समक्तादहै। उस घरकेश्रांगनमेंहोने वाली श्राग का वुम्रा 
वहां हो सकता था। इसलिए उस स्थानमें श्रग्नि का श्रभाव निश्चित होता दहै । 
दीवारोंसे धिराहुभ्राउस घरके श्रांगन का प्रदेण दीवारों तक फले हए भ्रालोक 
(घूम-रहित श्रवकाण)के साथ यहां धर्मी बनता दै । इसलिए दुष्यमान प्रर ्रद्श्यमान 
ग्रवकाणश के माग, प्रत्यक्ष श्रौरम्रप्रत्यक्ष के समुदाय होते हुए च्रग्निके ्रभावकी 
प्रतीति के लिए समर्थं होनेके कारण धर्मी है, केवल दृश्यमान ग्रवकाश नहीं । किन्तु 
यहाँ यह्‌ प्रत्यक्ष निदंश केवल दुष्यमान माग की श्रपेक्षाहे। 

केवल यहांही हृष्य श्रौर श्रदृश्य का समुदाय धर्मी नहीं श्रपितु स्रन्यत्रभी 
टै । जिस समय शब्द की क्षशिकता सिद्ध करनी होती है, कोई एक णब्द प्रत्यक्ष होते 
हुए भी श्रन्य परोश्न होतार, वैसे ही यहांमी। जंत्ते यहां धर्मी साध्य के ज्ञान का 
ग्रधिकरणभरूत दृश्य भ्रौर श्रदुश्य विभाग वाला प्रदशित किया गयाहे, वसे ही श्रागे के 
प्रयोगो मे भी स्वयं ससभना चाहिए । 

व्याप्त के प्रतिषेध्य होने पर जौ व्यापक धमे है, उसकी अ्रनुपलबन्धि का 
उदाहरण देते है-- 


सूत्र ३३ 

व्यापक कौ श्रनुपलव्धि, जसे हां त्रणेक नहीं है क्योकि यहां वृक्ष 
नहीं है । 

यहां श्ननुपलब्धि मी व्याप्यभूत श्रदष्य अ्रशोकत्व के अ्रमावमें प्रयुक्त होती 
है । जहां व्याप्य उपलब्धि-लक्षण-प्राप्त हो वहां दृश्यानुपलन्धि ही ज्ञापक होती 
है। मान लीजिए, साथ साथजुडे हुए दो समुन्नत प्रदेश हों जिनमें एक पर 
जंगलहो, द्ूसराचद्रान से बनाहो ग्रौर उसमें कहीं पेड-पौषे नहं । देखने 
वाला वृक्षों को देखता हुग्राभी ग्रशोकभ्रादि भेद नहीं देख पातादहै। उसके लिए 
वक्त प्रत्यक्ष हे भ्रशोक प्रादि श्रप्रत्यक्ष। वह चदान वाले वृक्षटीन प्रदेणमें वृक्नों 
के ग्रभावको हश्यानुपलब्ि से निश्चित करतादै। किन्तु श्रणोक के रभाव को 
व्यापक वृक्ष के श्रमाव से निरचित करतादहै। एसे स्थानम भ्रमाव सिद्ध करने कै 
लिए व्यापकानुपलव्धि का प्रयोग होता हे । | 


सूत्र ३४ 
स्वभावविरुद्धोपलव्धि, जंसे वहां शीतस्पणं नहीं है क्योकि यहां अ्रग्निहै। 


यह श्रनुपलल्धि मी वहां प्रयुक्त होती है जहां शीतल स्पशं श्रनुभूत नहींहै, 
वरना दुश्यानुपलल्धि काही प्रयोग होगा। इसलिए यहां विशेष रगसे अग्नि 
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दिखती है किन्तु दूर होने के कारण शीतस्पणं होता हृश्रा भी ग्रनुभवमे नहीं भ्राता, 
वहां इसका प्रयोग होता है । 
सूत्र ३५ 

विरुद्-कार्योपलब्धि, जेसे-यहां णीत स्पशं नहीं है, क्योति घुश्रां है' । 

यहां जिसका प्रतिषेध करना है उसके विरुद्ध कायं कौ उपलब्धि ज्ञापन हे। 
यहां ' धर्मी है । शीत-स्पशे का ग्रभाव साध्यरहै। धरूमदहेतुटै। जहां गीत-स्पशे न 
सिफं हो बल्कि प्रत्यक्ष किया जा सके, वहां द्ण्यानुपलबन्धि ज्ञापक होती है 1! जहां 
-णीत-स्पशे केः विरुद्ध म्रग्नि प्रत्यक्ष हो, वहां विरुद्धोपलन्धि ज्ञापक होती रहै। दोनो 
के ही परोक्ष होने पर विरुद्ध-कायपलव्ि प्रयुक्त होती है । 

जव सारे कमरेकोल्डकोदरूर करनेमे समथ रग्नि का ग्रनुमान कराने 
वाली विपुल धूम-राशि को कमरे से निकलता कोई देखता है तो वहु उस विशिष्ट 
श्रमिनिके श्रनुमान से शीत स्पशं को निवृत्ति का भ्रनुमान करता है । यहां दीखते हुए 
दार-देण के सहित कमरे के श्रन्दरका साराभाग घर्मींहै क्योकि उससे साध्य के 
ज्ञान का निरूपण होता है । 


सूत्र ३६ 

विरुद्ध-व्य।प्तोपलब्धि, जंसे-सदृभूत वस्तु कामी विनाश ध्र्‌वभावी नहींहै, 
क्योकि उसे श्नन्य हेतु की प्रावश्यकता है। 

यहां प्रतिषध्य के विरुद्ध धमंसे व्याप्त धर्मान्तरं की उपलब्धि उदाहूरणीय 
है । घ्र्‌वभाविता या श्रवश्यंभाविता का निषेध साघ्यहै। विनाण धर्मी है, 'सद्भूत 
वस्तु" उसका विशेषण है । 'मी' का प्रथं है-उत्पन्न वस्तुकाभी विनश्वर स्वभाव 
ग्रवश्यं मावी नहीं है, ्रनुत्पन्नका तो कहनादही क्या। भ्रन्यहेतुका श्रथ है जनक 
हेतु से ग्रन्य हेतु, जसे मुद्गर भ्रादि । विनश्वरं स्वभाव उसकी ्रपेक्षा रखता है । यह 
ग्रपेक्षा रखनाही हेतुदहै। श्रन्यदहेतु की श्रपेक्षा ( = ञ्रावश्यकता) अ्रध्रवभाविता 
: = विनाशिता : से व्याप्त हं जसे कपड़में रंग रंगाई श्रादि प्रस्य हेतु की प्रावष्यकता 
रखता है श्रौर वह॒ भ्रावश्यकता विनाशिता से व्याप्त है। विनाशिता गओ्रौर 
ग्रविनाशिता विरुद्ध हैँ, विनश्वर-स्वमाव विनाश प्रन्यहेतु की प्रावश्यकता रखता हे । 
इसलिए विरुद्ध धर्म से व्याप्त प्रन्य हेतु की भ्रावश्यकता दीखने से श्रविनाशिता का 
तिषध होता है । 

यहां घ्र वभाविता का श्र्थं है नित्यता, श्रघ्रवभाविता का श्रनित्यता । नित्यता 
ग्रोर श्रनित्यता का एक स्थानम होना विरुद क्योकि उनकी श्रवस्थिति परस्पर 
परिहारपुवंक होती है । एेसा होने पर उन परस्पर परिहार वलि धर्मा जब एक 
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उपलब्ध होता है तो दुसरे का निषेव करना होगा । `यं स्वरूप-निषेध दृश्यतया 
स्वीकृत धमं का संमव होता टै क्योकि यह निषेध इस प्रकार किया जाता है “यदि 
यह्‌ दृश्य नित्य होता तो नि्यूप देखा जाता । नित्यरूप नहीं दीखता दै । इसलिए 
नित्य नहीं है 1 इस प्रकार प्रतिएेघ्य नित्यताका दुश्यमानस्पम स्वीकार कर 
प्रतिषेध किया जातादहै। श्रदश्य पिशाच श्रादि का भी यदि दृश्य घटादि वस्तुसे 
तादात्म्य का निषेधं कियाजातादहै तो वहभीडउन पिशाच मग्रादिः वस्तुप्रों को 
दश्यात्मकता का स्वीकार करके ही। "यदि यह्‌ दृश्यमान घट पिशाचात्मक होत। 
तो पिशाच दुष्ट होता। पिशाच दष्ट नहीं होता । इसलिए यह्‌ पिशाच नहीं ह। 
दुश्यात्मकता क स्वीकार करके ही दृश्यमान घट-स्रादि वस्तुमें दृश्य ग्रथवा ्रहश्य, 
वस्तु श्रथवा ्रवस्तु का तादात्म्य प्रतिषिद्ध होता है । एेसा होने पर घट के दुण्यत्व 
का स्वीकार कर उसका प्रतिषेध दृक्यानुपलव्वि सेहीहोतादहै, एेसेदही परस्पर 
परिहारवाली सभी वस्तुग्रों का ्रन्यः = विरुद्धः वस्तु के दीखने पर निपेव दुश्यानुपलव्धि 
सेहीदहोतादै। इस प्रकार एेसा प्रयोग स्वमावानुपलव्धि के प्रन्तभूतदहे। 
सूत्र २७ 

कार्य-विरशुद्धोपलन्धि, जसे हां णीत के ग्रप्रतिह॒त-णक्िक कारण नहीं है 
क्योकि यहः भ्रग्निहै 

प्रतिपेध्यकाजो कायं है उसके जो विरुद्ध है उसको उपलबन्विका उदाहरण 
देतेटैँ। यहां" धर्मी । शीत उत्पन्न करने के प्रति शीतके जिन कारणों की 
शक्ति म्रकुण्ठिति है वे यहां नदहींदहै, यह सध्ये, श्रग्नि तुद । 

जहां ठण्ड के कारण प्रदुश्यहों, भ्रौर टठण्डका स्पशे भी उपलब्ध न किया 
जा सकर, वहां इस हेतु का प्रयोग किया जाना चाहिए । -जहां ठण्ड का स्पशं श्रथवा 
उसके कारण उपलब्ध हो वहां कार्यानुपलब्धि या दृण्यानुपलब्धि ज्ञापक होगी । 

इसलिए यह भ्रनुपलन्धि मी ्रभावको सिद्ध करतीरहै। जिस स्थान सें 
विद्यमान होते हृए भी ठण्ड के कारण एवं ठण्ड का स्पशं दुर्‌ करने के कारण प्रत्यक्ष- 
गोचर नहीं हैँ रौर जानने वाला व्यक्ति प्रमग्निको दूरसे ही उसको चमकके कारण 
देखता है, वहां इसका प्रयोग होना चाहिए । 
सूत्र २८ 

ग्यापक-विरुद्धोपलव्धि-जसे "यहां हिम कास्पशं नहींहै क्योकि यहां 
ग्रमग्नि है'। 

परतिपत करा जी व््ापक्र हं उसके जौ विरुद्ध है उसकी उपलब्धि यहां उदाहृत 
की गर्ईदहै। यहां! धर्मीहै। हिम कास्पणं नींद यह साध्यटै। श्रग्निही 


देतु है। 
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जहां हिमस्पशं व्याप्य हं श्रोर शीत स्पशं व्यापक है किन्तु दोनों दृष्य नहीं 
हं, वहां इस हतु का प्रयोगहोताहै। जववेद्ष्य होतो स्वभावानुपलव्धि या ` 
व्यापकानुपलन्धि प्रयुक्त होनी चाहिए । इस प्रकार यह्‌ श्रभाव को सिद्ध करती हैः । 
दुरवर्ती जानने वाले के लिए हिमस्पशं विशिष्ट शीतस्पशं है किन्तु शीत मात्र श्प्रत्यक्ष 
है । श्रगिनि प्रपने विशिष्टलू्पके कारण दुर सेभी प्रत्यक्ष होती है। इसलिए 
प्रर्नि से शीतमात्र का ्रमाव ग्रौर उसपे णीत-विशेष हिमस्पशं का श्रभाव निर्चित 
होता है। शीत-विशेष शीत-सामान्यसे व्याप्तहै। इरुलिएु इस ग्रनुपलब्ि का 
विशिष्ट विषय में प्रयोग होता है । 


सूत्र ४६ 

कारणानुपलन्धि, जंसे "यहां धुभ्रां नहीं है क्योकि यहां रग्नि नहीं है'। 

प्रतिषध्य काजौ कारण है उसकी श्रनुपलब्धि का उदाहरण दिया गया है । 
यहां धर्मादहे। धुत्रां नहींहै', यहसाध्यहै। प्रग्निकान होना हेतु टै। जहां 
विद्यमान होते हृए मी कायं दृश्य नहीं होता वहां इसका प्रयोग॒होता है । जहां 
काय दुष्य होता है वहां दृश्यानुपलब्धि ज्ञापक है। इसलिए यह मी श्रभाव को सिद्ध 
करती दहै । संध्याकेभुटपुटे में निश्चल जल प्ते लवालव तालाब के ऊपर हैमन्तोचित 
भाप के उढ़ते रहने पर धुभ्रां होने पर भी दिखाई नहीं देता, इसलिए उसका प्रतिषे 
कारणानुपलब्धिस्ने कियाजाताहै। यदि पानीके ऊपर तैरती हुई प्रज्ज्वलित 
प्रग्निहो तो ्रपने विशशिष्टरूपसे ही उपलब्ध होगी। श्रज्ज्वलित प्रग्नि इधन के 
ग्रन्दर छिपी हो सकती है वहांभीप्रग्नि काश्राधार इधन प्रत्यक्षहै। इसलिए 
स्वरूप से प्रथवा प्राधार सूपसे श्रग्नि होगीतोः दृश्यही होगी । वहीं उसका 
प्रयोग होता हि। 


सूत्र ४9 

कारविरुदढधोपलबन्धि जंसे "इसके रोगटे खड़े होने आ्आदि विक्रिया नहींहै 
क्योकि भ्रग्नि विशेष निकट है" । 

प्रतिषेध्यकाजो कारण टै उ्के यह्‌ विरद्धहै। उसकी उपलब्धि का 
उदाहरण देते हैं। इस" से धर्मी सूचितदहोतादहै। रोंगटे खडे होना ्रादि विशेष 
विक्रिया भ्र्थात्‌ दांत बजना प्रादि, जोकि ट्ण्डसेहोतेहै। मय, श्रद्धा भ्रादिसे 
होने वाली विक्रिया भ्रादिसे प्रलग करने के लिए विशेष" पद रखा गयाहै। वे नहीं 
है, यह साध्यहै। श्रग्नि-विशेषः का श्रथ है “शीत-निव।रण में समथ श्रग्नि।" 
कोट ्रग्निहोते हृए भी ठण्ड हटाने मे समर्थं नहीं, जैसे दिये कीश्रग्नि, उस प्रकार 
को श्रग्नि को निवृत्ति के लिए विशेष का ग्रहण किया गया है । जहां शीत स्पशं होते 
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हए भी श्रदुश्य है रौर रोम-हषं ग्रादि विक्रिया-विशेष भी श्रदृष्यहं वहां इसका प्रयोग 
होता दै ; रोम-हष ्रादि विशेष के दृश्य होने पर दृश्यानुपलब्वि का प्रयोग होना 
चाहिए । शीत-स्पशं के दुश्य होने पर कारणानुपलब्ि का प्रयोग होता है । इसीलिए 
इससे श्रभाव सिद्ध किया जा सकता है, क्योकि रूप-विशेष के कारण दूरसे रग्नि को 
देखता है किन्तु शीत-स्पशं ग्रौर रोमहषे प्रादि विशेष उपलभ्य नहीं है । उनका म्रमाव 
कारणविरद्धोपलव्धि से जाना जाता है । 
सूत्र ४१ 

` कारणविरुदकार्योपलव्धि जेसे-““इस स्थान में रोम-हषं श्रादि विशेष से युक्त 
पुरुष नहीं दै, क्योकि यहां धुघ्रां है।. 

प्रतिषेध्य के कारण के जो विरुद्ध है उसके कायं को उपलव्धि यहां उदाहूत 


है। यह्‌ स्थान धर्मीहै। रोम-दू्वं श्रादि से युक्त यहां पुरुष नहीं है, यह सध्यदे। 


भूम हेतु हं । 

रोम-टर्षं श्रादि विशेष के प्रत्यक्ष होने पर दुश्यानुपलन्धि होती दै । उसके 
कारण शीत-स्पशें के उपलब्य होने पर कारणानुपलन्धि, अ्रग्निके प्रत्यक्ष होने पर 
कारणविरुद्धोपलब्धि । इन तीनों के प्रदुश्य होने पर वतमान प्रयोग होतादहे। 
जैसे दूर स्थित जानने वाले के लिए श्रग्नि, शीत-स्पश, रोम-हषं रादि प्रत्यक्ष न होते 
हुए भी जहां धूम प्रत्यक्ष होता है वहां यह प्रमाण प्रयुक्त होता है। जिस प्रकार 
काधुग्रां वहांके शीतको हटानेमें समर्थं श्रग्निका भ्रनुमान कराए वसा ही 
ग्राह्य है क्योकि केवल धुएंसे अ्रग्नि मात्र के श्रनुमान होने पर शीत-स्पश् को 
निवृत्ति नहीं होती है प्रौरन रोम-हषं श्रादि कौ निवृत्ति निष्चितकौी जा सकती 
है । इसलिए धूम-मात्र हेतु नहीं दहै) 

यदि प्रतिषेध का श्रकेला हेतु कहा गयादै तोश्रभावके ग्यारह हेतु किस 
प्रकार हए ! 
सूत्र ४२ 

यह्‌ सारे कार्यानुपलब्वि श्रादि भ्रनुपलव्धि के दस प्रयोग स्वभावानुपलब्धि में 
संगृ्रीत हो जते दहं । 

यहां यह कहा गया है-सारे भ्रप्रयुक्त भी प्रयुक्त उदाह्रणके समानी 
है । यदि दस' न कहा जाय तो सव" के कह्ने से प्रयुक्त उदाह्रणो की समग्रता 
सूचित होती । दस" कहने से उदाहरणो को समग्रता ज्ञात हौने पर (सव' का 
कहना ग्रतिरिक्त होता हृप्रा उदाहरण के सहश सव कावोध कराता है। वे सब 
स्वमावानुपलव्वि में तादात्म्यपूवक सगृहीत होते दहै। भ्र्थातु उनका स्वभाव 
स्वभावानुपलन्धि होता है । 














६ ५९ 
स्वाथानुमान 
* ती 
: शंका :--स्वभावानुपलव्धि के प्रयोगसे कार्यानुपलव्धि प्रादि भित्त हौ 
टै तो उसमे उनका ग्रन्तर्भावि केसे होगा ? 
सूत्र ४३ 
संबद्ध ) 


प्रयोग-भेद होने पर भी परम्परया ( दृश्यानुपलव्धि से नित्य- 
प्रथन्तिर के विवि श्रौर प्रतिषेध के द्वारा (उनका द्श्यानुपलन्धि मे श्रन्तभाव 
होता है) । 
प्रयोग भ्र्थात्‌ि शब्द-व्थापारके भिन्न होने पर भी अ्रन्तर्माव होता े । 
प्रयोग-भेद होने पर कंसे ? 

प्रतिषेध्य म्रथेसे अ्र्थान्तिर की विधि या उपलवन्धि स्वभाव-विरः 
उपलव्थि के प्रयोगो म होती है । प्रतिषेष कायानुपलव्ि शादि प्रयोगौं मे होता ई । 
ग्रथान्तिर की विधिसे एवं म्रथन्तिर के प्रतिषेध से प्रयोग भिन्न होते हैँ । 

यदि श्रन्य प्रयोगं मे श्र्थान्तर की विवि श्रौर प्रतिषेवहोतो कंसे प्रनत (8 
होगा ? 

परम्परा सम्बन्ध से। न 

तायं यह है-ये प्रयोग साक्षात रूपसे दृष्यानुपलव्धि का प्रभिधान तह 
करते, किन्तु द्श्यानुपलबन्धि के ्रव्यभिचारी विधि प्रर निषेध को कटूते हं । स 
प्रकार परम्परा से इनका स्वभावानुपलब्धि मे संग्रह होता है, साक्षात्‌ नहीं । 

यदि प्रयोगभेद से इनकामेदहै तो इन्दं परार्थानुमान मे कहना च(हिए । 
क्योंकि प्रयोग-मेद शब्द-मेद होता है रौर परार्थानुमान शब्द-रूपं होता है । इस १२ 
कहते हं-- 


सूत्र ठट 

प्रयोग दर्शन के ग्रभ्यास से स्वयं भी एेसी व्यवच्छेद-प्रतीति होती है, इसलिए 
स्वार्थानुमानमें भी इसका प्रयोग निदिष्ट क्रिया गया है| 

प्रयोग-दशंन = शास्त्रोक्त प्रयोगो की उपलब्धि। उसका अ्रभ्यास =बार 
वार दुहाना । स्वयं भी=जानने वाले को प्रपते भ्राप। ^ठसी' = उक्त क्रम से। 
व्यवच्छेद = प्रतिषेध । 

। ==, यह्‌ ह्र - क्योंकि स्वयं भी इस उपाय से प्रयोगाभ्यासके द्वारा अ्ननुमान 
करता है, इसलिए ग्रपने ज्ञान मँ भी उपयुक्त होते हृए प्रयोग-मेद स्वार्थानुमान मे 
निर्िष्टहै। जो दरसरेकेज्ञानके लिए ही उपयुक्त होतेह वे परार्थानुमानमें ही 
कहे गए हं। 
शंका --कार्यानुपलन्धि श्रादिमें प्रदृश्य कारणा श्रादिका निषेध होता हः 


द्व ग्र ॥ दि 
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ग्रन्यथा दुष्य के निषेव होने पर स्वभावानुपलव्धिका प्रसंग होगा। एेसी स्थितिमें 
उनका निषेध दृश्यानुपलव्धि से नहीं होगा । तो किर उनके प्रयोगो का द्ण्यानु- 
पलव्वि मे किस प्रकार श्रन्तमवि होगा 2 





सूत्र ४५ 

इस प्रमाव-व्यवहार को साधिका भ्रनुपलव्वि में जिन स्वमाव-विरुदधभ्रादिकी 
उपलन्वि से एव कारण श्रादि की श्रनुपलव्धिसे प्रत्तिपेव कहा गया है वहां सवत्र 
उपलब्धि-लक्षण-प्रप्तः भ्र्यो : की ही उपलब्धि एवं म्रनुपलब्धि समभनी चाहिए । 

स्वभावानुपलब्धिमे प्रमाव श्रौर उसका व्यवहार सध्यहै, शेषम केवल 
ग्रमाव । क्योकि सभी ग्रनुपलव्वियों मे जिन श्र्थो का प्रतिषेध कहा गयादहैवे 
उपलव्धि-लक्षण-प्राप्त दृश्य प्रथं हौ हैँं। इसलिए वे सव प्रनुपलब्धियां दृश्यानुलव्धि 
के श्रन्दर है| 
हृष्य भ्र्थो काही प्रतिषेध क्यों? 

क्योकि स्व माव-विर्दध श्रादि म्र्थो की उपलब्धिसे ग्रौर कारण श्रादिमभ्र्थो 
कौ उपलब्धि से प्रतिषेध कहा गया है । 

एेसा होने पर मी दृश्य प्र्थोकाहीप्रतिषेधक्योंदहै? 

क्योकि जो परस्पर विरोधी हैँ जिनमें व्याप्य श्रौर व्यापक कासंबंवदहे, ग्रौर 
जिनमें कायं ्रौर कारण का सम्बन्ध है, उनके इसरूपमे विदित होने पर श्रषश्य 
ही उपलब्धि पूवक प्रनुपलव्धि ज्ञातव्य है । जिनकी उपलब्धि ग्रौर श्रनुपलबन्धि 
होती दैवे प्रवश्यही दुष्य होते हँ । इ्तलिए स्वमाव-विरुद्ध भ्रादि प्र्थोकी उपलब्धि 
से श्रौर कारण भ्रादिकौ प्रनुपलव्वि से--उपलन्ि श्रौर भ्रनुपलव्धियुक्त विरुद्ध 
ग्रादि प्रर्था का किया जाता हश्रा प्रतिषेध दृश्य ब्रर्थोँका ही किया समना चाहिए । 

विरुद्ध प्रादि प्रतिपेध्य प्रां कौ उपलचव्ि ग्रौर श्रनुपलब्धि ज्ञातव्य है| 


सुत्र ४६ 

क्योकि ग्रन्य ब्रर्थों के परस्पर-विरोघ,काये-कारया सम्बन्धश्रौर ्रभाव 
की सिद्धि नहीं होती । 

उपलब्धि श्रोर भ्रनुपलब्धियुक्त ्र्थोसे श्रन्य जो सदा प्रनुपलब्ध प्र्थ॑रहै, 
उनका पारस्परिक विरोध, कायं-कारण सम्बन्ध ग्रौर एक का प्न्य के साथ 
परमाव, भ्र्थात्‌ व्यापकके प्रभावसे व्याप्य का ग्रमाव, सिद्ध नहीं होतादहै। इसलिए 
उपलव्ि प्रौर प्रनुपलन्धि दोनोंसे ही युक्त प्रथं विषुद्ध प्रादि निषेध्य हैँं। दोनोंसे 
युक्त दृश्य होते हँ । इसलिए दुष्य प्र्थोका ही प्रतिषेध होता है । 

प्रथं यह्‌ हुभ्रा कि विरोध, काये-कारणा माव, प्रौर व्यापकके अ्रमाव में 
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व्याप्य का प्रभाव दृ्यानुपलन्िसेही होतेदैँ। एक के स्थित होने पर दूसरे के 
भ्रभाव का निश्चय होने पर विरोध विदित होतादहै, जिसे कारण समभा जाता है, 
उसके ग्रभावमें कायंके प्रभाव के निर्चयसे कार्यकारण भाव निर्चित किया 
जातादै। व्यापककेग्नभावमें व्याप्यके अ्रभाव के निस्चित होने पर व्याप्य 
व्यापक माव निश्चित होता है । व्याप्य-व्यापक भाव की प्रतीति का निमित्त रभाव 
समना चाहिये । वृक्ष का प्रभाव ज्ञात होने पर ग्रणोक का श्रभाव ज्ञात होता हि 
प्रोर इस प्रकार उनका व्याप्य-व्यापक भाव निर्चित होतादहै। श्रभावका ज्ञान 
सदा टण्यानुपलव्धिसे ही होता है । इसलिए विरोध, का्य-कारण-माव श्रौर व्याप्य- 
व्यापक भाव कोयाद करते हुए विरोध का्य-कारणा भाव श्नौर व्याप्य-व्यापक 
भाव के विषयभूत अ्रमाव के ज्ञान के श्राधार पर द्‌ ष्यानुपलब्वि का स्मरणा 
होता है। दृश्यानुपलब्धिके स्मरणन होने पर विरोध रादि का स्मरण नहीं 
होता । वेसा होने पर विरुद्ध श्रादिके विधि ग्रौर प्रतिषेष द्वारा श्नन्य अ्रथंके श्ममाव 
कौ प्रतीति नहीं होती। विरोध ्रादिके ग्रहण के समयमे उत्पन्न होने वाली 
दुश्यानुपलन्धि के भ्रवश्य स्मरणीय होने पर उसी से अभाव की प्रतीति होती है। 
यद्यपि इस समय दृश्यानुपेलव्धि नहीं है तो भी विरोध भ्रादि के ग्रहण काल 
मे जो दुण्यानुपलन्धि इस समययादकी जारी है वही ग्रभावके ज्ञान का 
मूल है। इसलिए इस समय दृष्यानुपलब्धि नहीं है, इसलिए अभाव के साधनके रूप 
मे कार्यानुपलब्धि प्रादि प्रयोग दुश्यानुपलब्ि प्रयोग से भिन्न होते है । 
विरुद्ध ्रथके विधानसे एवं कारण ्रादिके निषेधसे क्योकि द्र्यान्‌- 
पलन्धि भ्र्थाक्षिप्त होती है, इसलिए कालान्तरगत स्पृति-विषय-भूत दृश्यानुपलब्धि 
टीस श्रमावका ज्ञान होता है। उन प्रयोगो का दुष्यानुपलव्ि मे प्रन्त्भावहै, 
इसलिए दतो श्रनुपलब्धि-प्रयोगों का दुण्यानुपलब्धि मे परम्परया श्रन्तर्भाव कहा 
गया है । 
परमाव ग्रौर श्रमाव-व्यवहार में दृश्यानुपलव्धि प्रमाण कटी गयीदहै। 
ग्रद्श्यानुपलव्धि का क्या स्वभावदै, ग्रौरक्याकायं है ? 


सूत्र ४७ 

विग्रक्रृष्ट-विषयक ्रनुपलब्धि संशय का हेतु है क्योकि उसका स्वमावरहै 
प्रत्यक्ष प्रर प्रनुमान कौ नित्रत्ति। 

'विप्रकृष्ट' का प्र्थदहै जोदेश, कालम्रौर स्वभावसे श्रज्ेयटो। इसलिए 


१५] 


एेसे विषयो में स्वमावतः प्रत्यक्ष रौर श्रनुमानका श्रभाव रहता है। भ्र्थात्‌ उन 
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विषयों का स्वमाव ज्ञानज्ञेय नहींहै : इसलिए उन विषयों कौ भ्रनुपलन्धि संणय को 
जन्म देती हैः । 

: शंका :-- प्रमाया से प्रमेय-सत्ता की व्यवस्था होतीदहै। इसलिए प्रमाणा के 
प्रभाव से प्रमेय के ग्रभाव का निश्चय युक्त होगा । 
सूत ट 

प्रमाण-निवृत्ति होने पर मी प्र्थामाव सिद्ध नहीं होता । 

व्यापक-भूत कारण निवृत्ति होने पर व्याप्य भूत॒ कायं को निवृत्त करता दै। 
किन्तु प्रमाणनप्रमेयका कारणदै, न व्यापक । इसलिये प्रमाण की निवृत्तिसे 
प्रमेय की निवेत्ति सिद्ध नहीं होती । ग्रतः ्रदुश्यानुपलव्वि संणय-हेतु है, निश्चय-हेतु 
नहीं । 

यह सही है कि प्रमाण की सत्ता से प्रमेय-सत्ता सिद्धटहोती है । क्योकि प्रमाण 
प्रमेय का कार्यहै। विना कारण के कायं नहीं होता, किन्तु कारण सदा काययेवान्‌ 
नहीं होते हैँ । इसलिए प्रमाण से प्रमेय की सत्ता व्यवस्थापित होतीदै। प्रमाण के 
ग्रमावसेप्रमेयके म्रमाव की व्यवस्था नहीं होती । 


राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 

















परार्थानुमान 


स्वार्थानुमान ग्रौर परार्थानुमान की व्याख्या के ्रनन्तर परार्थानुमान को 
व्याख्या के लिए कहते हैः-- 
सूत्र १ 

त्रिरूप लिग का स्रभिधान परार्थानुमान दहै। 

ग्रन्वय, व्यतिरेक श्रौर पक्षधर्मता नामके तीनसू्परहैँ। इनतीनों सू्पोंसे 
यक्त हतु जिसके द्वारा प्रकाशित होता है वह है वचनया शब्द, क्योकि वचनसेही 
त्रिरूपदहेतु का श्रभिधान होतादै । दूसरेकेलिएहोने के कारण यह पराथ है। 

ग्रनुमान को सम्यग्ञानात्मक कहा था। गरव शब्दात्मक क्यों कहाजा 
रहा दहै? 
सूत्र २ 

क्योकि कारणा में काये का उपचारः==समारोप : होतादहै। 

त्रिरूप हेतु के कथन से उसकी स्मृति उत्पच्च होती दहै रौर स्मृति से भ्रनुमान । 
सलिए त्रिरूप हेतु का श्रसिधान प्रनुमान का परम्परया कारण है। उस शब्दरूप 
कारण मे कार्यरूप श्रनुमान का उपचार या समारोप क्ियाजातादहै। इस समारोप 
से कारण-भूत वचन व्रनुमान' शब्द का वाच्य बनता है । अथं यह हूश्रा कि अरनुमान- 
वाक्य लाक्षरिक रूपसेही श्रनुमान है मुख्य रूप से नहीं । ्रनुमान' शब्द से 
लक्षण केद्वारा जो कुचं कहा जा सकता दै वह सब यहां व्याख्येय नहीं है । किन्तु, 
ग्रनुमान की व्याख्या के लिएु प्रनुमान के स्वरूप को व्याख्येय समभ कर उसका 
निमित्त ही व्याख्येय है । निमित्त व्रिह्पदेतु है । वह स्वयं प्रतीत होने पर भ्रथवा 
दुसरे केद्वारा प्रतिपादित होने परं प्रनुमान का निमित्त बनतादहै । इसलिएहेतु का 
स्वरूप श्रौ र उसका प्रतिपादक णन्द व्पास्येयटहै। स्वरूप स्वार्थनुमान मे व्याख्यात 
ह्भ्रा है, प्रतिपादक शब्द यहां व्याख्येय है । इसलिए, प्रतिपादक शब्द को ्रवश्य 
व्याख्येय दिखाते हुए उसे अ्ननुमान शब्द से प्राचायं ने कहा है--यही मख्य भ्रधंदै। 
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परार्थानुमान के भिन्न प्रकार प्रदणित करने के लिए कहते 
सूत्र ३ 
वह्‌ दो प्रकारका दहै। 
वहु, ्र्थात्‌ परार्थानुमान, 
दिविध क्यों? 
सुतर ४ 
प्रयोग-भेद से । | 
प्रयोग प्र्थात्‌ शब्द-व्यापारके भेदसे। प्रयोग श्रथवा प्रयुक्ति का भ्र्थंहै 
ग्रथं का म्रमिधान । शब्द के प्रथाभिवान-व्यापार के भेद से ्रनुमान दो प्रकार 
काटे) 
इसी श्रभिधान-व्यापार पर भ्राधरित द्रंविध्य को प्रदणित करने के लिए 
कहते हैँ । 
सूत्र ५ 
साघम्य-युक्त ग्रौर वेधम्यंयुक्त : प्रमिधान का द्विविध व्यापार है :। 
समान-घमंवाला सधर्मा कहलाता है । उसका भाव साधम्यंह्‌ । विसहश 
धममवाला विधर्म ग्रौर उसका भाव वेध्यं कहलातादै। साध्यधर्मी :-पक्ष : ग्रौर 
हष्टान्तधर्मीं का हेतुक्रृत साहण्य साधम्यं कहलाता,. ह । : उनका : हितुकरत अ्रसाहश्य 
वैधर्म्यं कहलाता टै : जहां पक्षभूत धर्मी ग्रौर ष्टान्तभूत धर्मी मेहतु समानल्पसे 
विद्यमान होता टै वहां साधम्यं होता दै, ्रन्यथा वंधम्यं । साधम्यं का वाचक 
वाक्य-प्रयोग साधम्यवत्‌ प्रयोग है । : एमे ही वंधम्य॑ं का वाचक वंघम्यंववु 
प्रयोग हं । : 
जिस साघन-वाक्यका प्रभिपेय साधम्यं हो वह साधम्यंवत्‌ दै, जेसे-- 
जो कृतक टै वह श्रनित्य दै, ज॑से घट, 
वेसे ही शव्द कृतक है । 
: इसलिए ब्द श्रनित्य है :" 
यहां दष्टान्त धर्मी : घट : ग्रौर साघ्यधर्मी : शब्द: दोनोंमें कृतकत्व हेतु 
के कारण साहण्य श्रभिव्रैय है । जिसका ग्रसिधेय वघम्यं है वह वैधम्यंवत्‌ है, जैसे-- 
जो नित्यटै वह ग्रकरृतक देवा गयारै, जसे ग्राकाणश, 
किन्तु शब्द कृतक है । 
 : इसलिए शब्द ्रनित्यदटै: 
यहां साध्य धर्मी शब्द ग्रौर हष्टान्त धर्मी ख्राकाश में कृतकत्व ग्रौर अ्रकृतकत्व 
के कारण श्रसांहण्य भ्रभिधेय है । 
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यदि इन प्रयोगो मे श्रभिधेय भिन्नटहैतो इनमे वही ्रभिन्च त्रिरूप लिग किस 
प्रकार प्रकाशित हो सक्ता? 
सूत्र द. 

इनमें श्रथंतः कोई भेद नही है । 

प्रथं == प्रयोजन । जिस प्रयोजन से प्रकाणनीय वस्तु को उरिष्टकर ये दो 
ग्रनुमान प्रयुक्त होते है उस प्रयोजन से इनमें भेद नहींहै। क्योकि त्रिरूप हेतु 
प्रकाशनीय :==वक्तग्य : है । उसक्रो उदटिष्ट कर दोनों ्रनुमान प्रयुक्त होते हँ । दोनों 
से त्रिरूप हेतु व्यक्त होता है । इसलिए उनका वक्तव्य प्रयोजन श्रभिन्न है, उसमे भेद 
नहीं दै । 

तो फिर ग्रभिघेय भी भिन्न नहीं होगा । 
सूत्र ७ 

प्रयोग-मेद के ग्रतिरिक्त : भेद नहींहै :। 

प्रयोग = ग्रभिधान -- वाचकता । वाचकताके भेद से भ्रन्य प्रयोजनकृत भेद 
नहीं है। 

कहा जा रहा दहै--प्रमिषेय मरौर है, प्रकाशनीय प्रयोजन ्रौर। ग्रभिघेयकी 
प्रपेक्षा वाचकता भिन्न होती टै, किन्तु प्रकाणशनीय : प्रयोजन : श्रभिन्न रहता है। 
ग्रन्वय कहने पर श्रागे कहीं युक्ति से व्यतिरेक समभा जाता है, व्यतिरेक से भ्रन्वेय । 
इसलिए प्रकाणनीय त्रिरूप हेतु म्रभिन्न रहता है । जहां ्रभिधेय भिन्न होता है वहां 
भी सामथ्यंलब्ध्र प्रयोजन (ग्रवश्य) भिन्न नहीं होता । उदाहरण के लिए “देवदत्त 
मोटा है किन्तु दिन में नहीं खाता'', “देवदत्त रात्रिम खातादै"-इनदो वाक्यों में 
ग्रभिषेय भिन्न होने पर भी गताथं एक ही दै, उसी प्रकार यहां ्रभिधेय भिन्न होने 
पर भी गताथं एकहीहे। 
मूत्र 

उनमें साधम्यंवान्‌ प्रयोग--श्रपनी उपलब्धि की सामग्री सच्चिहित होने पर 
भी जो उपलब्ध नहीं होता वह म्रभाव के व्यवहार का विषय सिद्ध होता है, 
जसे खरगोश के सींग श्रादि सुविदित श्नन्य प्रथं । उपलन्धि की सामग्रीहोने पर भी 
स्थान-विशेष मे घडा उपलब्ध नहीं होता । यह्‌ भ्रनुपलब्धि का प्रयोग है । 

उन साधर्म्यं ग्रौर वैधम्यं से युक्त श्ननुमानों मे साधम्येयुक्त का उदाहरण देते 
हए अ्रनुपलग्धि को कहते हैँ । जोटण्य होते हुए उपलब्ध नहीं होता उसे भ्रसव्‌ 
समभना चाहिए । यहां द्यानुपलन्धि भ्रनुवाद्य है, भ्रसदव्यवहार की योग्यता विधेय 
है । इस प्रकार श्रसदृव्यवहार की योग्यता मे हश्यानुपलन्धि नियत कही गई है। 
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: यहां प्रभाव विषेयहोने से व्यापक रहै, दृष्यानुपलन्धि उदहष्य होनेसे व्याप्यदहै : 
ग्रथं हुश्रा-जो दृश्य ---प्रत्यक्ष-योग्य वस्तु : भ्रनुपलब्ध है वह श्रसद्‌-व्यवहार- 
योग्य है । हेतु को साध्य में नियत कहना ही व्याप्ति का कथन दहै । जंसा हैतुविन्दुमें 
कहा गया है “व्याप्लि= व्यापक का वहां :न==सपक्षमे : भाव दही, च्रथवा व्याप्य का 
वहां ही भाव" । ष्टान्त व्याप्ति को सिद्ध करने वाले प्रमाण का विषयदहै : श्रथ 
हष्टान्त के साक्ष्य के द्वारा व्याप्ति सिद्ध होती दहै: । साध्यधर्मी := पक्ष: से 
हष्टान्त श्रन्यहै ¦ हृष्ट का प्रथंहै प्रमाण से निश्चित । खरगोशंका सींग देखा नहीं 
जाता, ्रपितु हृष्य होते हए भी उसकी श्रनुपलब्धि से यह प्रमाणित होता है कि वह्‌ 
ग्रसदुव्यवहार के योग्य ह । शश-विषाण श्रादिमें हश्यानुपलब्धि के कारण श्रसद्‌- 
व्यवहार प्रमाण-सिद्ध है । उसी प्रमाणसे इस वाक्यके द्वारा कही जाती हई व्याप्ति 
ज्ञातव्य है । 

व्यास्ति के पश्चात्‌ हश्यानुपलन्धि की पक्षधमंता को प्रकट करते हैँ । प्रदेश 
काप्रथंहै पृथ्वी का एक देश । वह ग्रन्यसे पृथक्‌ किया जानेकै कारण विशेष है। 
“प्रदेश-विशेष मे प्र्यात्‌ उस्न एक विशिष्ट स्थान मे । करटी भ्रातु उस स्थानम जो 
ज्ञाता के लिए प्रत्यक्ष दहै । वही ्रभाव कै व्यवहार का प्रधिकरण है जोकि ज्ञाता 
के लिए प्रत्यक्ष है, ग्रन्य नहीं । उपलन्धि-लक्षण-प्राप्त' ्र्थात्‌ दृश्य । जिस प्रकार 
ग्रविद्यमान घर को भी उपलब्धि-लक्षण-प्राप्तता कल्पित होती है, वह समकाया जा 
चुका टै । 

स्वभाव-हेतु के साधम्यवान्‌ प्रयोग को दिखाने के लिए कहते है - 
सूत्र € 

उसी प्रकार स्वभाव-हेतु का प्रयोग है-जो सद्‌ है वह सब श्रनित्यदहै, जैसे 
घट श्रादि। : शब्द सतु है, इसलिए शब्द प्रनित्य है । : यह्‌ शुद्ध स्वभाव-हेतु का 
प्रयोग हे । 

उसी प्रकार' का प्रथं है :==जसे भ्रनुपलन्धि का उसी प्रकार स्वभाव-हेतु का 
साधम्यंवानु प्रयोग है । जो सत्‌ है" इस प्रकार भ्रस्तित्व का श्रनुवाद कर :~ उह श्य 
केरूपमें प्रस्तुत कर: "वह्‌ सव श्रनित्य है' इस प्रकार श्रनित्यता का विधान किया 
गया है । सवः का ग्रहण नियमाथेक हं । सव श्रनित्यह, एेसा कुच नहीं है जो 
ग्रनित्यनदहौ। जो सद्‌ हं वह श्रनित्य हीह । श्रनित्यता के बाहर नित्यता में 
प्रस्तित्व नहीं ह, इस प्रकार भ्रनित्यता रूपी साध्यम श्रस्तित्व नियत ह्‌, यह्‌ 
ख्यापित होता हं । वेसा होने पर यह्‌ व्याप्ति-प्रदर्शन का वाक्यहै। “जैसे घट श्रादिः 
यह व्याप्ति-साधक प्रमाण के विषय को बताता हं । शुद्ध स्वभाव-हेतुःका' भ्र्थात्‌ 
निविशेषण स्वभाव का प्रयोग | 
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सविशेषण :स्वभाव हेतु कोः दिखलाने के लिए कहते है 


सुतर १० 
“जो उत्पत्तिमाच्‌ हे वह ग्रनित्य है" इसमे एेसे स्वभाव-हेतु का प्रयोगदहै जो 
स्वभावगत धमं से विशेषित है । 
जिसकी उत्पत्ति या स्वरूप-लाभ है वहु उत्पत्तिमान्‌ है । उत्पत्तिमत्ता का 
प्रनुवाद कर "वह्‌ ग्ननित्य है इस प्रकार ग्रनित्यता विधि बनाई गई है । ग्रौर एेसी 
उत्पत्तिमत्ता ब्रनित्यता मे नियत भ्रभिहित होती है। 
स्वभावभूत धमं" का प्रथं है तदात्मक धमं । उसके भेद से" भ्र्थात्‌ भेद को 
हेतु बना कर प्रयोग । ग्रनुत्पन्न भ्र्थो से प्रथक्‌ किए जाने पर॒ भाव उत्पन्न कहा जाता 
है । उसी व्यावृत्ति को जव श्रन्य व्यावृत्ति को श्रपेक्षान रख कर कहना चाहते हैँ तो 
वह्‌ व्यतिरिक्त-सी निदिष्ट होती है--'भाव की उत्पत्ति" -जब कि “भाव श्रौर “उत्पत्ति 
वस्तुतः परस्पर-भिन्न या अ्रतिरिक्त-सी नहीं होते: । उस श्रतिरिक्त-सी उत्पत्तिके द्वारा 
विशिष्ट वस्तु को उत्पत्तिमानू कहा गया है । उस स्वभावभूत धमं से भेद कत्पित कर 
विशेषित स्वभाव को हेतु के रूप मेः प्रयुक्त देखना चाहिए । 
सूत्र ११ 
जो कृतक है वह्‌ श्रनित्य है, यह उपाधि-भेद से -स्वभाव-हेतु का प्रयोग हैः । 
जो कृतक है", उसमे कृतकत्वं का श्रनुवाद कर श्रनित्यत्व की विधि है, 
इसलिए भ्रनित्यत्व मे कृतकत्व के नियम का अभिधान होता दहै श्रौर अनित्यत्वं के 
हारा कृतकत्व की व्याप्ति प्रदशित होती है । 'उपाधि-भेदसे' स्वभाव का प्रयोग, यह 
सम्बन्ध है । उपाधि काम्रथं है विशेषण । उसके भेदसे, ्र्थात्‌ भिन्न उपाधिसे, 
विशिष्ट स्वभाव :=ठेतुः प्रयुक्त है । | 
यहां : = परार्थानुमान मेः कभी शुद्ध ॒: = विशेषणरहितः; ग्रं कहा जाता है, 
कभी अ्रनतिरिक्त विशेषण से विशिष्ट, कमी श्रतिरिक्त विशेषण से विशिष्ट । 
'देवदत्त' यह शुद्ध प्रयोग हैः, "लम्बे कान वाला", यह ्रपनेसे श्रभिन्नदोकानों से 
विशिष्ट :उसी का श्रभिधान हैः, विचित्र (रंग बिरंगी) गाय बाला' यहु श्रपने से 
ग्रतिरिक्त विचित्र गायों से विशिष्ट :उसका प्रमिधान हैः । इसी प्रकार४्रस्तित्व' शुद्ध 
प्रथं हैः, "उत्पत्तिमत्व', श्रनतिरिक्त विशेषण हे, कृतकत्व' ्रतिरिक्त विशेषण है । 
शंका: ‹विचित्र गाय वाला' इस प्रयोगमे श्रतिरिक्तं विशेषण के वाचक 
'विचिच्र' श्रौर "गाय" शब्द हैँ । कृतक" शब्द मे तो विशेषणा के प्रवाचक शब्द का 
प्रयोग ह । 
इस शंका पर कहते है-- 








| 
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सूत्र १२ 

स्वभाव-निष्पत्तिमें दूसरोंके व्यापार की श्रपेक्षा रखने वाला भाव कतक 
:कहूलाताः है । + 

दूसरों के, प्रथा कारणों के, व्यापार की जिसे ग्रपनी निष्पत्तिके लिए 
ग्रेक्षाहो, वह कृतक है । क्योकि पर-व्यापारपेक्षी कृतक कहलाता है, इसलिए 
स्वभाव अ्रतिरिक्त विगनेषणा से विशिष्ट कट्लाता है । यद्यपि ग्रतिरिक्तं विशेषण-पद 
प्रयुक्त नहीं हभ्रादहै, तथापि छकृतक' शब्द में ही प्रतिरिक्त विशेषण प्रन्तक्रूत है। 
कतक शब्द संज्ञा का प्रकार है वयोँकि इसमे संजञाथंकं कन्‌ प्रत्ययलगा है । रौर 
जहां विशेषणा प्रन्तभूत होता है वहां विणेषण-पद का प्रयोग नहीं होता । 

कहीं विशेषणा प्रतीयमान होता है :विना प्रथक्‌ प्रभिवानके भीः जसे "किया 
हम्रा' कहने में 'टेतुग्रों के हारा! यह प्रतीयमान होता हं । वहां हेतु शब्द कभी प्रयुक्त 
होता है, कभी नहीं | 


सूत्र १३. 

प्रत्यय-मेद-भेदित्व :कारण-भेद से भिन्नटहोने कास्वभावः श्रादिमभी इसी 
प्रकार समभने चाहिए । 

विशेषण शब्द के प्रयुक्त होने का उदाहरण है प्रत्यय-भेद-भेदी' इस शब्द में 
'प्रत्यय-मेद' शब्द । जसे (कृतक! शब्द । जसे (कृतक' शब्द भिन्न विशेएण काले स्वभाव 
का श्रभिधान करताहै एेसे ही श्रव्यय-भेद-भेदित्व' प्रयत्न-पूवेकता श्रादि भी सिच्च 
विशेषण वाले स्वभाव के श्रमिघायक स्वभाव-हेतु के प्रयोग समभने चाहिए । 

प्रत्ययो के भेद से, प्र्थात्‌ कारणों के भिन्न होने से, भिन्न होना जिसका स्वभाव 
है वह॒ शब्द प्रत्यय-भेद-भेदी है, उसका भाव दहै प्रत्यय-भेद-भेदित्व । उससे शब्द का 
करतकत्व सिद्ध होता है । प्रयल्नपूवंक होने से प्रनित्यता सिद्ध होती है। यहां ्रत्यय- 
मेद-भेदी' इस शब्द में श्रत्यय-भेद' शब्द श्रतिरिक्त विशेषण को कहता है । श्रयत्नान- 
न्तरीयक' शब्द में ्रयत्न' शब्द :भी श्रतिरिक्त विशेषण को कहता हैः । 

ट्स प्रकार स्वभाव-हेतु का च्रिविध प्रयोग प्रर्दाशत किया गया दै-- शुद्ध, 
ग्रव्यतिरिक्त-विशेषण, ग्रौर व्यतिरिक्त-विशेषण । 

यह इसलिए कहा गया है कि स्वभाव-हेतु के प्रयुक्त होने पर वाचक-भेद से 
भ्रमनदहो। 
सूत्र १४ 

“शब्द सत्तावानु, उत्पत्तिमान्‌ प्रभवा कृतक है, यह पक्षधमं का प्रदर्शन है ।' 

ये स्वभाव देतु किस प्रकारके साध्यम, किस प्रकारके स्वभाव के साध्य 
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होने में प्रयुक्त होने चाहिए जिसमे संबध सिद्ध हे प्रथवा प्रसिद्ध ? :जहां तादात्म्य 
विलक्षणा सम्बन्ध निश्चित हो ग्रयवा निर्चितिन होः इस म्राणंका पर सिद्ध सम्बन्ध 
मे ही प्रयोग होना चाहिए यह दिखलाने के लिए कहते है । 
सूत्र १५ ` 
ये सव॒ साधन-धमं अ्रपने-प्रपने प्रमाण से सिद्ध साधन-घधमं-मात्र के अनुगामी 
साध्य धममेंही समने चाहिषएं। :हेतु-भूत को साध्य धमं मे नियत समभने के लिए 
इतना पर्याप्त है कि साध्य घमं का हेतुभूत धमं मे ग्रन्वय प्रमाण-सिद्धहो; स्वभाव 
हेतु के लिए इतना ही श्रावष्यक है कि हैतुभूत धमं की विद्यमानता के साथ साध्य घमं 
की विद्यमानता नियत रूप से श्रन्वित हो । साध्य का प्रतिरिक्त विशेषण होने पर भी 
हष्टान्त सिद्ध होने पर हेतु का साध्यसे तादात्म्य सम्बन्ध ही माना जाएगा । यहां 
स्वभाव-हेतु मे म्रौपाधिक हेतु भी संगृहीत द 1; 
साधन-धमं ज्ञापक होनेके कारण साधनहे ग्रौर ग्रन्याधित होनेके कारण 
धमं है । 'मात्र' पदक निवेणसे ग्रौर किसी प्रधिक वात की ्रपेक्षा का निरास होता 
है । उसके भ्रनुबन्थ का श्रथंरहै भ्रनुगमन या भ्रन्वय । जिसका साधन-घमं-मात्रका 
परनुबन्ध सिद्ध हो, वैसा साध्य धमं । सिद्ध किससे है" म्रपने-श्रपते प्रमाण से। जिस 
साध्य धमंकाजो भ्रपना प्रमाण है उसी प्रमाण से सिद्ध हो, यह्‌ श्रथं है । स्वभाव- 
हेतुगरों के बहुत से भेदैः इसीलिए उनके -तादात्म्यः सम्बन्ध को सिद्ध करने वाले 
प्रमाण भी बहुत सारे रै, इसलिए ध्रमाणों' मे बहुवचन का निदेश दहै । साध्य घमं 
ज्ञापनीय होने के कारण साध्य भ्रौर ग्रन्याश्रित होने के कारणा धमं है । श्रथं यह्‌ 
हुश्राः हेतु दीपक के समान योग्यता से ज्ञापक नहीं अपितु श्रविनाभाव के तिश्चित 
होने पर ज्ञापक होता है । क्योकि साध्यसे प्रविनाभाविता का निश्चय हीहेतुका 
साध्य-प्रतिपादन का व्यापार दै, म्नन्य कृं नहीं । 
पहले :ग्रनुमान से पहलेः वाधक प्रमाण केदारा हेतु का साध्य-प्रतिबन्ध 
निश्चित करना चाहिए, फिर श्रनुभान के समय में यह्‌ सामान्यतया स्मरण करना 
चाहिए कि हेतु साध्यके विना नहींहो सकता । कृतकत्वं ग्रनित्य स्वभाव दहै उस 
सामान्यतया स्मृत श्रं कोफिर विष्ठेपमें यृक्त किया जाता है--क्योकि शब्द मं 
विद्यमान यह कृतकत्व भी ्रनित्य स्वभाव ही दे । इसमे सामान्यकास्मरणदहेतु का 
निश्चायक ज्ञान है । णब्दगत विशिष्ट कृतकत्व के प्रनित्य-स्वभाव का स्मरण भ्रनुमान 
ज्ञान है । एसा होने पर श्रविनाभाविता काज्ञान ही परोक्ष प्रथं का ज्ञापक दै इसलिए 
यह कहा गया है कि स्वभाव-हैतुश्रों का एसे साध्यधमं में प्रयोग करना चाहिए जिसका 
देतु-मात्र के साथ भ्नन्वय निश्चित है, श्रन्यत्र नहीं | 
यदिपेसा हतो दतुका साध्यके साथ सम्बन्ध निश्चित करना चाहिए 
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साध्य का साधन-धमं-मात्र का प्रनुवन्ध निष्चितहोने परमभीक्यों दृढाजा रहादहै, 
-प्रथवा विनीतदेव के श्रनुसार, साधनधमं मात्र मेद्रुसाध्यका श्रनुवन्ध केसे निश्चित 
हो सकता ह: 
सूत्र १६ 
उसी के तत्स्वभाव होने के कार । 
उसी के प्र्थात्‌ जिसका हितुधमं सात्र के साथ श्रनूवन्ध सिद्ध हो 1 तत्स्वभाव 
होने के कारण, भ्र्थात्‌ हेतुभूतधमं का स्वभाव होने के कारण, क्योकि जो साध्यधर्सं 
केवल हेतु-घमं*का श्रन्वयी है वही उस हेतुधमं का स्वभावदहे, प्रन्य नहीं| 
पेसाहीहो स्वभाव । किन्तु जव स्वभावदहीसघध्परटहैतो हेतु के प्रयोग की 
क्या म्रावश्यकताटै 7 
सूत्र १७ 
क्योकि स्वभावहेतु ह । 
| यहां स्वभाव हीटेतुकेरूपमेप्रस्तुत दै, इसलिए वही साध्य बनाना चाहिए 
जोहतु का स्वभाव हो । हेतु-वम-मात्र का प्रन्वयी ही स्वभाव है, म्रन्य नहीं| 
यदि साध्यधमं हेतु कास्वमाव टै तोदहेतु प्रतिन्ञा-वाक्यके प्रथं का प्रग बन 
जायगा :ग्र्थात्‌ प्रनुमान में सिद्ध-साधनता का दोष उत्पन्न होगा: । 
सूत्र १८ 
उनका वस्तुतः तादात्म्य दै । 
हेतु ग्रौर साध्य का वस्तुतः-परमाथतः- तादात्म्य है । हेतु ग्रौर साध्य काद 
समारोपित है, उनके निष्चयाल्टृ रूप में साध्य-साधनभाव होता है । परस्पर व्यावृत्ति 
से किए हुए समारोपित भेद के द्वारा निण्चयाखूदृ रूप भिन्न होताहै, इसलिए हेतु 
पथक्‌ ग्रौर साध्य प्रथक्‌ द । दुरसे डाल प्रादि से युक्त प्रथं ववक्ष है इस प्रकार 
निश्चित होतादहै, नकि ्रशोकदै' इस प्रकार । किन्तु वस्तुतः जो वृक्ष है वही 
ग्रशोक है, इसलिए प्रभिन्न वस्तुको भी निए्चय व्याव्रृत्ति-भेद से भिन्न प्रदशित करता 
है । इसलिए निश्चयारूढ सूप कौ प्रपक्षासे दहेतु व साध्य प्रलग-ग्रलग हैँ । इसीलिए 
हेतु प्रतिन्नावक्य के प्रथमं सम्मिलित नहींदै तथापिदहेतुप्रौर साध्य का वास्तविक 
तादात्म्य है। 
हेतु-धमं -मात्र का प्रन्वयी साध्य ही स्वभाव क्यों? 


सूत्र १९ 
क्योकि हेतु के रहने पर भीयदि साध्यनहोतोसाध्य हेतुका स्वभाव 
न रहेगा । 
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जो जिसका श्रनुगमन नहीं करता वह॒ उसकी निष्पत्ति में श्रनिष्पन्न रहता है 
ग्रौर उसे हेतु कास्वभाव कहना प्रयुक्त है । क्योंकि निष्पत्ति ग्रौर भ्रनिष्पत्ति भाव 
मरौर ग्रभावरूप हँ । भाव भ्रौर प्रभाव परस्पर परिहारपवंक स्थित होते हैँ । यदि 
पूवं-निष्पन्न प्रौर प्रनिष्पत्न ्र्थोकाणेक्य होतो वही एक श्रथ एक साथ ही भाव 
प्रर प्रभाव रूप होगा । किन्तु परस्पर विरुद्ध भाव श्रौ प्रभाव की एकता युक्त नहीं 
टै क्योकि एकता के श्रभावकाप्रथहीहै विरुदढध-धर्मो का संसगं | 
पे उत्पन्न होने वाली वस्तुका कारण पहने उत्पन्नहोने वाली वस्तु से 
भिन्चहोता दै । कारण भिन्न होने पर कायं भिन्न होता है। इसलिए उत्पन्न श्रौर 
ग्रनुत्पन्न प्र्थोमेमभेद दै, इसमेदका स्वरूपे विरुद्ध घर्मो से संसं ्रौर इसका 
कारणा है कारण-भेद । उनमे एकता केसे होगी ? इसलिए हेतुभूत धममात्र का 
ग्रन्वयी ही साध्य स्वभाव हे, म्रन्य नहीं । 
पीले उत्पन्न वस्तु पूवंत्पिन्न कास्वेनाव नहो, किन्तु वह॒ साध्य क्यों नहीं 
होगी ? 
सुतर २० 
व्यभिचार के सम्भवटहोने के कारण । 
पूवत्पिन्न वस्तु के दारा पीले उत्पन्न वस्तु के व्यभिचार भ्रथवा परित्याग के 
सम्भव होने के कारण पीछे उत्पन्न वस्तु परवत्पिन्न का साध्य नहीं है। इसलिए बही 
स्वभावदै जो केवल हतुभ्रूत धमं का श्रनुगमन करता है। वही साध्य दहै । इस तरह 
यह्‌ ठहूरता है कि स्वभाव-देतुभ्रोंका प्रयोग उसी स्वभावमें करना चाहिए जिसका 
हेतु-धम-मात्र का ग्रन्वय सिद्ध हो| 
सूत्र ९१ 
कार्य-हेतु का प्रयोग-जहां धूम्रे वहांग्रग्नि है, जैसे रसोई म्रादिमे। 
ग्रौर यहां धूसर दहे । 
प्रकरण से यह सिद्ध हं कि यहां साधम्य॑वानु प्रयोग श्रपेक्षित है धूसर का 
परनुमान कर प्मग्निको विधि रूपमे प्रस्तुत कियागया है ग्रौर इसप्रकार पूर्ववत्‌ 
नियम (व्याप्ति व्यापक का वहां भ्रस्तित्व ही) समना चाहिए । इस उदाहुरणा 
से का्य-कारणा संबंध पर प्राध्रित व्याप्ति प्रदशित होती है| 
व्याप्ति के साधक हष्टान्त को प्रकट करने के लिए रसोई का उदाहूरण है, 
रसोई श्रादि मे प्रत्यक्ष ्रौर प्रनुपलबन्धि केद्वारा कायं-कारण संबंध रूप अ्रविनाभाव 
निश्चित होता है। (दो प्रत्यक्ष श्रौर तीन श्रनुपलव्धियोँसे व्याप्ति का निश्चय 


होता है ।) 








७२ न्याय विन्दु 


“मरौर यहां' अ्आादिसे साध्य-धर्मी में :=पक्ष मेः पक्ष-घमं का देतु की 
विद्यमानता का (ष्चेर्बास्की) साध्य की विद्यमानता काः उपसंहार दै । 


सूत्र २२ 

यहां भी कायकारण सम्बन्धके सिद्धहोनेि परही कारण के साध्य होने 
पर काये-हेतु क्तव्य ह । 

"यहां भी", केवल स्वभाव-हेतु मे नहीं, कायं-हेतुमे मी। सिद्धहोनेपरदहीः 
गर्थात्‌ निश्चित होने पर ही । कारय-कारण-भाव का निचय प्रवय करना चादिए | 
क्योंकि यह्‌ कहा जा चुका किटहेतु श्रविनाभाव के कारण ज्ञापक होता है, योग्यता 
मात्र नहीं । (श्चे्बस्की योग्यता = श्ननियत का कादाचित्क संबंध) । 

स्वभाव, कार्यं भ्रौर प्रनुपलव्धि का साघम्येवानु प्रयोग दिखलाया जा चुका 
है । वैधम्यवान्‌ को प्रदशित करनेके लिए कहते है-- 


सूत्र २३ 

वं धर्म्य॑वान्‌ का प्रयोग--जो सत्‌ उपलबन्धि-लक्षण-प्राप्त होता है वह्‌ उपलम्ध 
होता ही है जैसे नील प्रादि विशेष, यहां उपलब्धि-लक्षणप्राप्त होने पर भी घट कौ 
उपलब्धि नहीं होती है--यह ग्रनुपलब्धि का प्रयोग ह । 

'जो सत्‌ उपलबन्धि-लक्षण-प्राप्त है" = जो सत्‌ टश्य हे--यह श्रनुबाद है । 
"वह्‌ उपलब्ध होता है--यह उपलब्धि का विधान दह । इससे हश्य श्रथ का श्रस्तित्व 
प्रत्यक्ष-विषयता से व्याप्त कहा गया है। श्रौर :इससेः ग्रनस्तित्व कौ निद्रत्ति भी 
होती है । उपलव्वि का प्रथं है ग्रस्तित्व ग्रोर ्रनुपलब्धि की निवृत्ति। इससे साध्य 
की निवृत्ति का श्रनुवाद करटैतु की निवृत्ति का विधान कियाहै। इसप्रकार साध्य 
की निवृत्तिके हतु की निवृत्ति में नियत होने के कारण दहेतु कौ निवृत्ति से उसे व्याप्त 
कहा गया है । यदि धर्मी में साध्य-घमं नहोतो हेतुभीन होगा क्योकि हेतु के 
ग्रभाव से साध्य काग्रभाव व्याप्तहै। किन्तु हेतु विद्यमान है। इसलिए व्यापक 
हेत्वभाव के प्रभावसे व्याप्त साध्याभाव का प्रभाव सिद्ध होने से साध्य को अ्रवगति 
होती दहै । इसलिए वैधम्यं के प्रयोगमेंदटेतु के ्रभावमें साध्याभाव स्वंत्र नियत होता 
है, यह्‌ न्याय है । 

स्वभाव-हेतु का वेधम्य॑-प्रयोग कहते द 
९१.५४ 

ग्रनित्यताकेन होने पर प्रस्तित्व, उत्पत्तिमत्ता प्रथवा कृतकतानहीं ही 
होती । शन्द॒भ्रस्तित्ववान्‌, उत्पत्तिमान ्रथवा कृतक हौता है- यह स्वभावदहेतु का 


प्रयोग है । 
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यहां श्रनिव्यता रूप साध्य का ग्रभाव हेतु के ्रभाव मे नियत कहा गयाहै। 
इसमे तीनों स्वभाव-हेतुग्रो मे साध्याभाव हेत्वभाव केद्वारा व्याप्त कहा गयादहै। 
““स्रस्तित्ववान्‌ "ˆ" मे तीनों का पक्षघमत्व प्रदशित किया गयाहै। यहां (शब्द में) 
व्यापक हेत्वभाव का म्रभाव कहा गयादहै । इससे व्याप्त साध्याभाव कौ निवृत्ति होने 
के कारण साध्य सिदध होता हे 1 
का्य-ेतु का वेधम्यं-प्रयोग कहते हैँ 
सूत्र ८५ 
ग्रागकेन होने पर धृग्रा नहींही हाता । किन्तु यहां धृंग्रा है । यहु कायं-हेतु 
का प्रयोग टै । 
यहां भी ्राग का श्रमाव धुएंके भ्रभावसे व्याप्त है। "यहां धुश्रां है' इसमें 
व्यापक धरु्राभाव का प्रभाव कहा है । इससे व्याप्य श्नगन्यभाव के म्रभावे सिद्ध होने पर 
साध्य की श्रवगति होती है । 
-णंकाः साधम्यंवान्‌ प्रयोग में व्यतिरेक नहीं कहा गयारहै। वेधम्येबान्‌ मे 
ग्रन्वय नहीं कहा गया । एसे त्रिरूप हेतु का कथन कहां रहा ? 
साधम्यं के द्वारा प्रयोग होने पर ब्रथ-बल से वेधम्यं का निश्चय होता है। 
सूत्रे २९६ 
साधम्य॑रूप श्रमिषेयसे युक्त प्रयोग किए जाने पर सामथ्यं से वैधम्यं का- 
व्यतिरेक का-- निश्चय होता है । इसलिए यह्‌ त्रिरूप हेतु का अ्रभिधानदहै। 
यद्यपि व्यतिरेक ग्रन्वययुक्त प्रयोग से नहीं कहा गया तथापि अन्वय-वाक्य के 
सामथ्यं से निश्चित होता है। कंसे ? 
सूत्र ७ 
क्योकि उसके -व्यतिरेक केः न होने परसाध्य केद्वारा हेतु का श्रन्वय 
नहीं होता । 
बुद्धि के द्वारा निश्चित व्यतिरेक केन होने पर साध्यकेद्रार हेतु के बुद्धि 
निश्चित श्रन्वयका श्रभाव होता है । भ्रन्वय-वाक्य से साध्यमेंरहेतुके नियम का 
निष्चय करने से साध्य के श्रभाव मेहतु को शंका नहीं होती । श्रन्यथा दहेतु का 
साध्य-नियत होना ही निश्चित नहींहोगा। साध्यके भ्रभावमेहेतुके अभाव कां 
निश्चय व्यतिरेक का निश्चय दै । इसलिए साध्य-नियत हेतु के कथन-सामथ्यं से 
ग्रन्वय-वाक्य में व्यतिरेक का निश्चय होता हे । 


सूत्र २८ 
वेसे ही वेधरम्यंसे भी अनन्वय का निश्चय होताटै। 
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जसे ग्रन्वय-वाक्यमें वेसेही प्रथं के वलसे वेधम्यं के द्वारा प्रयोग मे ग्रभिहित 
होने पर भी अ्रन्वय का निश्चिय होता । कँसे ? 
सूत्र २९. 

क्योकि उसके := ्रन्वयकेःन होने पर साध्यके ग्रभावसेदहेतु का ग्रभाव 
सिद्ध नहीं होगा । 

वुद्धि के हारा प्रन्वथके गृहीतनं होने पर साध्यके प्रभावसेटेतुं के ्रभाव 
की सिद्धि निश्चित नहीं होगी । व्यतिरेकन-वाक्यसे हतु के श्रभाव होने पर साध्य के 
ग्रभाव को नियत समभने वाले को यह्‌ णका नहीं करनी होगी किटेतुके होने पर 
कदाचित्‌ साध्य का प्रभावहो। ्रथवाटेतुके ग्रभाव में :साध्याभावः नियतरूपसे 
निशित नहीं होगा । हेतु के रहने पर साध्यके रहने का निश्चय म्नन्वय का निश्चय 
है । इसलिए दहेतु के ग्रभाव में नियत साध्याभाव के कथन के सामथ्यं से व्यतिरेक- 
वाक्य के होने पर प्रन्वय का निश्चय होता दै । 

यदि श्राकाश ग्रादि केद्वारा उदाहृत साध्याभाव := अ्रनित्यत्वाभावः से 
हेत्वभाव := सत्ताभावः सिद्ध होतादहैतो भीदहैतुके होने परसाध्यका होना क्यों 
सिद्ध होता दै ? :ग्रन्वय के श्रभावमें व्यतिरेक क्यों सिद्ध नहीं होता ?: 


सूत्र ३० 

स्वभाव-प्रतिवन्ध := व्याप्तिःके नटहोने पर एक के श्रभावमें दूसरे का 
नियमतः ग्रभाव सिद्ध नहीं होता । 

स्वभावमूलक प्रतिबन्धन होने पर साध्यके प्रभाव मेहतु का नियम युक्त 
प्रभाव नहीं होता । 


सूत्र ३१ 

वह्‌ -स्वमाव-प्रतिबन्धः दोही प्रकारका होता है--तादा्म्य-लक्षण श्रौर 
तदुत्पत्ति-लक्षण, जंसाकि कहाजाचकादे। 

वहु स्वभाव-प्रतिवन्य सभीदहेतुभ्रोका दोप्रकारका होता है। लक्षण ~ 
निमित्त । जो हेतुः जिसमे -साध्य मेः प्रतिबद्ध दहे, वह्‌ प्रथं साध्यः उसका (हेतु का) 
प्रतिबन्ध-विषय स्वभाव प्रथवा कारण हो सकता है। क्योकि ग्रन्य किसी में 
` च्य | उत्पन्न नहीं है । इसलिए वह्‌ प्रतिवन्ध दो प्रकार का कहा गयाहै। 
सूत्र ३२ 

क्योकि श्रभाव को कहने के लि्‌ प्रतिबन्ध दशनीय दहै, इसलिए श्रभाव का 
कथन प्रतिबन्ध के उपदन का प्राव्यक रूपमे श्राक्षेप करतादहै। जो प्रतिबन्ध का 
उपदशंन है वही प्रन्वय-वाक्य है, इसलिए ग्रन्वय-द्वारा ्रथवा व्यतिरेकद्वारा एक भी 
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वाक्यके प्रयोगसेटेतु का सपक्ष से प्रस्तित्वमे ग्रौर ्रसपनक् मे नास्तित्वं स्थापित 
होता दहै ग्रौर इसलिए दो वाक्यों का प्रयोग म्रनावष्यक है । 

यदि स्वभाव-प्रतिबन्ध टे तो निवत्यं-निवतंक सम्बन्ध होता दहै, इसलिए साध्य 
के प्रभाव में हेतु का ग्रभाव कहने के लिए निवत्यं श्रौर निवतंक का प्रतिबन्ध 
प्रदशित करना भ्रावए्यक है । क्योकि यदि हेतु साध्यम प्रतिवदहो तो साध्य के 
प्रभाव में नियम से निवृत्त हो । क्योंक्रि उसका प्रतिबंध प्रद्णनीय टै, इसलिए जो 
साध्यके ग्रभाव मेंदहेतु के म्रभाव का कथन दहै उससे प्रतिबन्ध का प्रतिपादन 
ग्राक्षिप्त होता है। इस प्रकार जो व्याप्ति का प्रतिपादन श्राक्निप्त होता है, 
वही म्रन्वय-वाक्य टै। यदि प्रतिबन्ध नियत छरू्पमे प्रकाशनीय हैतो अन्वय 
कहना ग्रनावश्यक होगा । क्योकि दृष्टान्त मे साक्ष्य के द्वारा प्रदर्शित प्रतिबन्ध 
ही श्रन्वय हि, ग्रन्य कुचं नही, इसलिए निवत्यं मरौर निवतेक में प्रतिबन्ध समभना 
चाहिए । इस प्रकार भ्रन्वयका ही त्नानहोतादटै। क्योकि श्रन्वयमे व्यतिरैक का 
निश्चय होतादहैश्रौर व्यतिरेक मं ग्रन्वय का, इसलिए एक वाक्यसे भी सपक्ष 
ग्रस्तित्व श्रौर ्रसपक्ष मे नास्तित्वं पता चलता है । जिस वाक्य में प्रभिधेय होते कै 
कारणा श्रन्वय मुख ग्रथवा उपाय है, वह प्रन्वय-मुख वाक्यै । एेमैही व्यतिरैक- 
मुख । क्योकि एक ही वाक्य से दोनों का निश्चय होता दे, इसलिए एक साधन-वाक्य 
मे श्रन्वय-वाक्य श्रौर व्यतिरेक-वाक्य, दोनों का प्रयोग अ्रावश्यक नहीं है| 

णब्द का प्रयोग प्रथं-बोधके लिएहोतादै। यदि श्रथ की भ्रवगति हो गई 
तो णब्द-प्रयोग से क्या होगा ? एक ही अ्रन्वय-वाक्य म्रथवा व्यतिरेक-वाक्रय का प्रयोग 


करना चाहिए । 


सूत्र ३३ 
ग्रनुपलल्धि मे भी'-- जो उपलब्धि-लक्षण-प्राप्त सत्‌ टै वह॒ उपलब्ध होता ही 
। यह कहने पर "जो उस प्रकार उपलब्ध नहींहो रहा वह्‌ श्रसत्‌ है', इस निश्चय 
से श्रन्वय सिद्ध होता टै 
'प्रनुपलब्धि में भी' व्यतिरेक के कहने से श्रन्वय का निश्चय होता है। "जो 
उपलन्धि-लक्षर-प्राप्त सतु दहै साध्य को ्रसद्व्यवहार-योग्यता के हश्य-सत्ता-रूप 
ग्रभाव को कहते है । (साध्य के भ्रभाव का निषेध, जोसाध्यको हश्य सत्ताका 
खूप देता है ।) "वहु उपलन्ध होतादही दै -म्रनुपलव्धिके प्रभाव को उपलन्धि-रूप 
कहते है । इससे साध्य का प्रभाव हेतु के ्रभाव से व्याप्त प्रदाशत होता 
है । यदिदहेतु केहोने पर साध्य काम्रभाव हो तो हेतुके श्रभाव से साध्य का 
ग्रभाव व्याप्तन हो । इसलिए व्याप्तिको स्वीकार करते हुए दहेतु की विद्यमानता 
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को साध्य की विद्यमानता से व्याप्त समभना चाहिए । इसीलिए कहते हैँ वेसा ग्रनु- 
पलम्यमान भ्र्थात्‌ टष्य ग्रसत्‌ है, इस निश्चय से श्रन्वय-सिदधि होती है ¦ 
सूत्र ३४ 

इन दोनों ही प्रयोगो में पक्ष-निर्दण : प्रतिज्ञा एवं निगमन: ग्रावश्यक 
नहीं है । 

क्योकि दोनों प्रयोगो मेहतु को साध्य-घमं मे तादात्म्य एवं तदुत्पत्ति से 
प्रतिबद्ध समभना चाहिए, इसलिए पक्ष का निरदंण भ्राव्यक नहींदै। जो हेतु साध्य 
नियत निश्चित दै, उसी को साध्य-घर्मीमें देखने से साध्य का निश्चय होतादहै। 
इसलिए साध्य-निदंण ग्रनावण्यक है । 

इसी बात को भ्रनुपलच्धि के प्रयोग में दिखलाते टँ-- 
सूत्र ३१५ 

साध्यवान्‌ प्रयोग मे भी--"जो उपलबन्धि-लक्षरा-प्राप्त होने पर उपलब्ध नहीं 
होता वह्‌ ग्रसद्‌-व्यवहार का विषय दै, यहां घट उपलव्वि-लक्षण-प्राप्त होने पर मी 
उपलब्ध नहीं हो रहा है-- यह्‌ कहने पर सामथ्यं सेही "यहां घर नहीं दै' यह सिद्ध 
होता टै। 

साधम्येवान्‌ प्रयोग भी ग्रपनी सामथ्यंसे दही इसस्थान में घट नहीं है", यह्‌ 
लक्षित करता टे । 

वह॒ सामथ्यं क्या टै {--'जो उदपलव्धि-लक्षण-प्राप्त होने पर उपलब्ध नदीं 
होता", यह्‌ भ्रनुपलल्धि को वाक्यका उह्‌श्य वनाता टै। वह्‌ ग्रसद्‌-व्यवहार का 
विषय है", यह ्रभाव-व्यवहार की योग्यताको विधेय वनाता दै । एेसा कहने से 
हश्यानुपलल्धि भ्रसद्‌-व्यवहार-योग्यता से व्याप्त लक्षित होती है। उपलब्ध नहीं 
होता' इत्यादि से साध्य-धर्मीमे दहेतु का प्रस्तित्व व्यक्त होता है । यदि साध्य-धर्मी में 
साध्य-घमे नहो तो हेतु-धमं भी न होगा, क्योकि हेतु-घमं साध्य में नियत दहै, यह्‌ 
सामथ्यं हे। 
सूत्र ३६ 

वसे ही वेधम्येवान्‌ प्रयोग में भी--"जो सद्‌-व्यवहार का विषय उपलब्धि-लक्षण 
प्राप्त होता है, वह उपलन्धहोता हीह, किन्तु वैसे यहां पर उस प्रकारका घट 
उपलब्ध नहीं होता" यह कहने पर सामथ्ये से ही "यहां वह सदू-व्यवहार का विषय 
नहीं है", यह लक्षित होता दै । 

जसे साध्यवान्‌ प्रयोगमे वसे वेधम्य॑वान्‌ प्रयोगमेंभी सामर्थ्यंसे ही "घट 
यहां सद्व्यवहार का विषय नहीं है', यह्‌ लक्षित होता है । 

















, 
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सामर्थ्यं को प्रकट करने के लिए कहते है-- "जो सद्‌-व्यवहार का विषय दहै! 
प्र्थात्‌ जो विद्यमान हे, 'उपनव्धि-लक्षण-प्राप्त' = टश्य : यह साध्य का ्रभावदहे। 
"वह उपलब्ध होता ही है = यहदठेतुका रभाव दहै । इससे साध्यके भ्रमाव कौ 
हेतु के श्रभाव से व्याप्ति प्रदर्शित होती है। वसे नहीं-- जसे अ्नन्य हश्य उपलब्ध होता 
है वैसा इस स्थानमें "उस प्रकारका ह्य घट उपलब्ध नहीं होता । इससे 
साध्याभाव का व्यापक श्रभाव साध्यधर्मी मे श्रविद्यमान है, यह्‌ प्रदशितः होतादहे। 
ग्रौर यदि साध्यधमं साध्यधर्मीमेनदहोतो हेतुधर्मं भीन होगा । किन्तु हेतुधमं दहे, 
यह सामथ्यं है। इस सामथ्यंसे यह्‌ निश्चित होतादै कि "यहां घट नहीं है'। 
इसलिए यहां पक्ष-निर्देश नहीं है । इस प्रकार कार्यात्मिक ग्रौर स्वभावात्मक हेतुभ्रो में 
भी सामथ्यं से सम्प्रत्यय होता है, इसलिए पक्ष-निदंण श्रनावश्यक है । 
सूत्र ३७ 

किस प्रकार का -श्रथंः पक्ष के रूपमेः निदेण्यहै? 

किस प्रकार का श्रथ 'पक्ष' इस शब्द से निदंश्य श्रथवा वक्तव्य? 


सूत्र २८ 

जो स्वहू्पसे ही स्वयं इष्टहौो ग्रौर ्रनिराकरृत हो, वहु पक्ष है। 

'स्वरूप से ही' = साध्यतया ही । स्वयं'=वादी के द्वारा । ^इष्ट'केवल 
उक्त ही नहीं ्रपितु इष्ट भी । इस प्रकारका जो ग्रथ प्रत्यक्ष प्रादि प्रमाणोँकै द्वारा 
ग्रनिराकरृत हो वह पक्ष कहलाता है । :न्यायकन्दली--' वचनस्य प्रतिज्ञा^वं तदथस्य च 
पक्षता' : ¦ 

यदि पक्ष निर्दश्य नहीं है तो भ्रनिदेए्य का लक्षण क्यों कहा गया दै ? साधन- 
वाक्यके श्रवयवके रूपमे इसक्रा लक्षण नहीं कहा गया दहै ्रपितु कुट्ट लोग साध्य 
को प्रसाध्य श्रौर कष्ठ प्रसाध्य को साध्य मानते हे, इसलिए उनकी विप्रतिपत्ति को 
दूर करने के लिए पक्ष का लक्षण कहादहे। 

“स्वरूप से इष्ट", टसक्रा विवरण -- 


सूत्र ३६ 
स्वरूप से प्रथा साध्यतया इष्ट । 
ज्र का साध्यतासे ग्न्य रूप नहीं है । इसलिए स्वरूप-साध्यत्व । 
'ही' ्रथवा अ्रवधारणा का विवरण--- 


सूत्र ४9 
स्वरूपसे ही" काम्रथं हैसाध्यके लरूपमेंही जोइष्टहै, नकि हतु के 
रूपमे भी। 
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शकाः ही' शब्द म्रकेला ही विचारणीय था, उसका स्वरूपः शब्द के साथ 
प्रत्यवमशं क्यों किया गया ? 

:उत्तरः ही शब्द निपात श्रौर दयोतक दहै । वह॒ ग्न्य पद केद्वारा उक्त 
प्रथं की विशेषता को दयोतित करतार, इसलिए विगरे्ष्यवाची दूसरे पद के साथ 
निदिष्ट है । 

न किटेतुके रूपमे जोहेतुके रूप में निर्दिष्ट दहै वहटैतुके रूपमे इष्ट 

प्रसिद्धहोनेके कारणा वह साध्यरूपमें इष्ट टो सकता टै । उसको निवृत्ति के 
लिए हीः शब्ददहै। 

इसका उदाहरण -- 
सूत्रे ४१ 

जंसे “गब्द श्रनित्य है क्योकि वह चाक्षष दै', इसमे शब्द की ग्रनित्यता साध्य 
है मरौर चाक्षुषता देतुदै, किन्तु वहदटेतु भी ग्रसिद्रहोने के कारण साध्य । किन्तु 
यहां वह॒ साध्यकेखूपमे ही इष्ट नहीं है, क्योकि हेतुके रूपमे उसका म्रभिधान 
हुभ्रादै। 

यहां शव्द में चाक्षुषत्व साध्य के रूपमे नियम से इष्ट नहींहै, क्योकि हेतु 
के रूपमे भी उक्तहोनेके कारण वहुदटेतुकेरूपमेहीडइष्टरहै। 

“स्वयम्‌ इससे स्वयं शब्द को व्याख्येयके रूपमे प्रस्तूत कर उसका श्रथ 
कहते द-- 
सूत्र ४२--'स्वयंः प्र्थात्‌ वादीकेद्रारा। 

स्वयं" शब्द श्रपनेः या श्रपनेद्ाराःके प्रथं मे व्यवहृत होता है। यहां 
'श्रपने द्रारा' के ्रथं में प्रयुक्त ट । “स्वशब्द सम्बन्ध-णव्द टै ग्रौर वादी प्रत्यासन्न 
है । इसलिए वादीका स्वः ही तृतीयार्थयुक्त भ्रमिप्रेत है । स्वयं" “वादी से", इसका 
पर्याय नहीं है । 

यह वादी कौन दहै? 
सूत्र ४३ 

जो तव साधन कहता टै । 

न तव==वाद के समय । ग्रनैक वादियो के सम्भव दहोने पर भी स्वयं-शब्द के 
वाच्य वादी का यह्‌ विशेषण टै £ नः 
एेसा होने पर कहना यह हृम्राकि साध्य वादीका इष्टहै । यहु कह्ने से 

क्या हूश्रा ? इससे यह्‌ कटा जाता टै कि वादके समय स्वयं वादी जिस धमं को सिद्ध 
करना चाहता है वही धमं साध्य, भ्रन्य धमं नहीं । यह कहने के कारण जो धमं 
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वादी का इष्ट नहीं है वह्‌ साध्यपद से निवृत्त हो जाता हे । 

ग्रन्य धर्मं की साध्यता कँसे उपस्थित होती है, जिसको निवृत्ति के लिए यह 
कहना श्रावश्यक टै ? 
सश्र ण 

यद्यपि किसी शास्त्र में स्थित हो कर वादी साधन कहे तोभी शास्त्रकार 
क्के द्वारा इस धर्मी में अ्रनेक धर्मो के श्रभ्युपगत होने पर भी जौ घर्मं स्वयं वादी सिद्ध 
करना चाहे वही धमं साध्य है, अरन्य धमं नही,-- यह उक्त होता है । 

वादी ने जिस शास्त्रका भ्रभ्युपगम क्रिया हो उस शास्व्रकारके हारा 
साध्यधर्मी मे श्रनेक धर्मोके स्वीकार के कारण श्रन्य-धर्मो की साध्यता सम्भव होती 
है । यहां पर विप्रतिपत्ति यह दहै-- जिसने शास्त्र का स्वीकार किया है उसके लिए उस 
शास्त्र मे सिद्ध सभी धमं साध्य होने चाहिएं । यह विप्रतिपत्ति यहां निराकृत्त होती 
है । श्रनेक धर्मों के अभ्युपगम हौने पर भी वही साघ्यहै जो वादी का इष्ट हं, 
भ्रन्य नहीं | 

-शंकाः हेतु शास्र की श्रपेक्ना नहीं करता, केवल वस्तु-बल से प्रवृत्त होता 
ह । इसलिए श्रपेक्षणीय न होने के कारण शास्त मे स्थित होकर वाद नहीं करना 
चाहिए । 

ठीक ह । किन्तु बहादुरी (=ग्राहोपुरूषिका) मे किसी शास्त्र को स्वीकार 
करके भी जब वह तकं करतादहै तो भी उसका इष्ट ही साध्य होता हं । यही.बताने 
कै लिए ऊपर कहा गया हं । 

"इष्ट' शब्द को प्रस्तुत कर व्याख्या करते है - 


सूत्र ४५ 

“इष्ट' : से यह द्योतित होता है : कि जिस बात मेँ विवाद के कारण साधन 
रस्तुत किया गया है उसकी सिद्धि चाहते हुए वादी के द्वारा : वहु : बात : शब्दतः 
उक्तन होने पर भी साध्यदहे। 

जिस बात मे- जैसे श्रात्मा मे--विरुद्ध वाद प्रकान्त हौ--श्रात्मा नहींहे', 
वहं श्रात्म-प्रतिषेध-वाद भ्रात्म-सत्ता-वाद के विरुद्ध है क्योकि विधि भ्रौर प्रतिषेध 
परध्पर विरुद्ध है । उस विवाद के कारण साधन के उपन्यस्त होने पर्‌ ब्रात्मा की 
सिद्धि चाहने वाले वादी के लिए वही साध्य ठहरता है--यह्‌ “इष्टः शब्द से सूचित 
होता दै । 

यद्यपि परार्थानुमान में साध्य का कथन ही युक्त है, तथापि शब्दतः उक्त न 
होने पर भी साध्य होता है क्योकि वहु सामथ्य॑तः उक्त ह । 
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सूत्र ४६ 

विवाद के उस पर श्राध्रित होने के कारा । 

कटा यह जा रहा टहै-- क्योकि विवाद का निराकरण चाहते हुए वादी के 
दारा साधन प्रस्तुत टै, इसलिए जो विवाद का प्रधिकरण दै वही साध्य है । भयोंकरि 
विरुद्ध वाद को हटाने के लिए सावन प्रस्तुत होातादै ग्रौर वह यदिसाध्यनदहोतौ 
क्या साध्य कोई जाति-नियत पदाथं होगा ? 


पराथनुमान मे उक्त नहोने परभी साध्य इष्ट है । इसका. उदाहरण 
देते है 
सूत्र ४७ 

उदाहरण--- “चक्षु ्रादि पदार्थं हैँ क्योकिवे संघात है जसे शयन, श्रासन 
श्रादि : उपभोग के : ,ग्रंग । "यहां" : इन्द्रियां : ्रात्माके लिए, यहु न कुनै पर 
भी उनकी श्रात्माथता साध्यदहै। इसलिए उक्त मात्र ही साध्य नहीं है, यह्‌ ब्रभिहित 
होता है । 

ग्रं, कान श्रादि धर्मी है, उनकी परार्थता साध्यहै। संघातत्व" हेतु है। 
"शयन, आसन भ्रादि' व्याप्ति के विषय का प्रदणेन है । शयन, ग्रासन श्रादि मानवं 
उपभोगके ्रंगदहं श्रौरसंघातरूप हैँ। एेसे ही यद्यपि इसं हष्टान्तमे इन्द्रियां 
ग्रात्मा्थक नहीं कही गई ह, तो भी उनकी ग्रात्मा्थंता साध्यदहै। 

जेसे सांख्य का कहनाः ` है--श्रात्मा दै", उसके विरुद बौद्ध का कहना है 
“ग्रात्मा नहीं हे" । इस पर अ्रपने वाद क विरुद्ध वौद्धवाद को लक्ष्य कर सांख्य ने 
विरुद्धवाद के निराकरण केलिषु श्रौर श्रपने वाद की स्थापना के लिए हेतु प्रस्तुत 
किया । इसलिए श्रनुक्त होने पर भी प्रात्मा्थेता साध्यहै क्योकि वही.विवाद का 
ध्राश्रय है । शयन, ग्रासन श्रादि मेजोकि मानवोपभोगके भ्रंग, ग्रात्मार्थता का 
मरन्वय प्रसिद्धि नहीं है ! किन्तु संघात का केवल पराथंता से म्रन्वय सिद्ध दहै । 

"चक्षु प्रादि' मेंघ्रादि के ग्रहण से विज्ञान कोभी परार्थं सिद्ध करना इष्ट 
है। विज्ञानसे पर प्रात्माहीः होगी । : बौद्धमत में.ज्ञान परमारगु-रूप है, श्रतएव 
संघातरूप टै-- मल्लवादी : । 


„ बन मन्य का प्रयोजनकारी सिद्ध होगा, इस साम्यंसे चक्षु श्रादि की 
ग्रारमाथेता सिद्ध होगी, यह मान कर परा्थ-ग्रहण किया है । इस प्रकार इष्ट-साध्यता 
का श्रथं केवल शब्दतः उक्त साध्यता न होकर प्रतिवादी के लिए विवादास्पद होने के 
कारण वादी को जिसे सिद्ध.करना चाहिए, वह्‌ उक्त हो श्रथवा प्रनुक्त होते हुए भी 
प्रकरण-गम्य हो, तो वह साध्य कहलाता है |. त 
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सूत्र ४८ 
“श्रनि राक्रत' यह दिखलाने के लिए है-इस लक्षण के लाग्‌ होने परभी जो 

॑ बात -वादीः सिद्ध करना चाहता दहै वह॒ यदि प्रत्यक्ष, श्रनुमान, प्रतीति श्रथवा ` 
` स्व-वचन से निराकृत होती दै तो वहु पक्ष नहींदहै। 

जिसका निराकरण होतादहै भ्र्थात्‌ विपरीत सिद्धि होती दै, वह्‌ पक्ष 
नहीं है । 
| सूत्र ४९ | 
| | म ट्नमें प्रत्यक्ष से निराकृत का उदाहरण-'शब्द श्रोत्रग्राह्य नहीं हे" । 

"प्रत्यक्ष श्रादि से निराकृत उन चारों मे प्रत्यक्ष-निराङृत कंसाहोतादहै? 
जैसे यह प्रत्यक्ष-निराङृत है, एेसे ही म्न्य भी द्रष्टव्य है । 

श्रोभः से ग्राह्य नहीं है, यह्‌ प्रतिज्ञा का ्रथंहै। शब्दकीगश्रौत्र से 
ग्रभ्राह्यता प्रत्यक्ष-सिदध श्रोत्र-ग्राह्यता से बाधित होती हे । 
सूत्र ५० | 
प्रनुमान से निराकृत, जेसे-- "शब्द नित्य हे' । 
ब्द की प्रतिज्ञात नित्यता श्रनुमान-सिद्ध भ्रनित्यता से निराकृत होती है ¦ 


सूत्रे ५१ 

प्रतीतिनिराकरत जंसे- शशी चन्द्र नहीं हे । 

णशीं चन्द्र-शब्द-वाच्य नहीं है, यह प्रतिज्ञात म्रथंहै। यह प्रतीति से निराकृत 
है । विफल्प-विज्ञान का विषय प्रतीत प्रथं कहलाता है । प्रतीति-प्रतीतता =-विकल्प- 
£ । उस विकत्प-विन्ञान सेजो प्रतीतिरूणदटै, शशी की चन्द्र-णब्द- 
वाच्यता सिद्ध ही है-- जिसका विकल्प-विज्ञानके द्वारा ग्रहण हो सकता है, वहु 
णब्दाकार के साथ जुड़ सकता दै । जो शब्दाकरार के साथ संपग-योग्य है, वह्‌ सांकेतिक 
णब्द से कहा जा सकता है । इसलिए प्रतीतिरूप विकल्प-विज्ञान कौ विषयता से 
सिदध चन्द्र-शब्द-वाच्यता प्रचन्द्रता की वाधक है। प्रतीति स्वभाव-हेवु है । क्योकि 
केवल विकल्प-विषयता की ग्रन्वयिनी है सकेतिक-शव्द-वाच्यता । इसलिए चन्द्र-शब्द 
का वाच्य स्वभाव-हेतु से सिद्ध ग्रोर वह्‌ श्रवाच्यता कावाधकदै। 
सूत्रं ५२ 
ग्रपनी ही उक्तिसे निराकृत, जैसे. श्रनुमान प्रमाण नहींहै।' 

“प्रपनी ही उक्ति" = प्रतिज्ञा के श्रथं को कह्ने वाला शब्द, उससे निराकृत 
प्रतिज्ञा्थं साध्य नहीं होता । श्रनुमान प्रमाण नहो है-- इसमे प्रनुमान का प्रामाण्य 
निषेघ प्रतिज्ञा काश्र्थंहै। वरह प्रतिजा्थं-वाचक वाक्य से ही बाधित होता ह। 
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क्योकि इस वाक्यके प्रयोग से यहु सूचित होतादहैकि वक्ता शब्द-जन्य प्रतीति को 
सत्याथक मानता हे । यदि वक्ता यह्‌ दिखाना चाहे कि मेरे वाक्य से तुम्हें जो भ्र्थं- 
प्रतीति होती है वह्‌ अ्रसव्य-विषयक है' तो वह्‌ वाक्यको कटेगा ही नहीं । यदि दूसरे 
के द्वारा ज्ञातव्य वाक्याथं ्रसत्यदहैतो उस वाक्य का कथन निरर्थकैः । जो यह्‌ 
कहता है मे सव भूठ वोलताहूु वह भी यहु कह्ने में स्पष्ट वताता है कि उका 
वाक्य सत्याथेक है । यदि यह्‌ वाक्य सत्यार्थक है तो भ्रन्य वाक्य उसके ्रसत्षार्थक 
होगे । यदि यही वाक्य उसका ग्रसत्यहैतौ श्रन्थ वाक्य उसके भ्रसत्यार्थकं प्रद्ित 
नहीं होते ह । श्रौर एसी स्थिति मे उसका बोलना निष्फल होगा श्रौर उसे बोलना 
नहीं चाहिए । इसलिए वाक्य से उत्पन्न भ्रौर वाक्य के प्रर्थं को श्रपना अ्रालम्बन 
वनाति हुए ज्ञान को सत्याथंक प्रदशित करते हए ही वक्ता वाक्य उच्चारित करता है। 
एेसा होने पर शब्द वाह्य-वस्तु के ्रविनाभावी प्रदशित होता है ग्रौर उसके ्ारा 
उत्पन्न विज्ञान सत्याथक प्रदशित होता है। इस प्रकार बाष्य-वस्तु के कार्यभूत श्घ्द 
से उत्पन्न ज्ञान सत्याथेक है, यह्‌ प्रदर्शित होने से शब्द प्रमाण कायं 


हेतु-जन्य श्ननुमान 
सिद्ध होता दै । | 


इसलिए श्रनुमान प्रमाण नहीं है", यह्‌ कहना शब्द-जन्म प्रतीति के ग्राह्य 
प्रथं को ग्रसत्‌ बताना होगा, क्योकि ग्रसदर्थ॑ता ही श्रप्रामाण्य कहलाती दहै । शब्द का 
प्रयोग स्वतः यह दिखलाता है कि वाचक-शब्द वाच्य श्रथ का श्रविनाभावी है। 
( : यहां शब्द का प्रयोग हुभ्रा है, रतः वह्‌ : ) भ्रथं को यहां सदभूत दिखलाता है । 
शब्द मे प्रथं का कायं होना कल्पित है ( : वस्तुतः उनमें तादात्म्य कल्पित होता है । 
दुरवेक कहते दँ कि शब्द श्रौर प्रथं के भिन्न होने के कारणा उनमें नियामक सम्बन्ध 


कायं-कारणका हीहो सक्ता दै। यहतो तव होता जव उनमें वस्तु-बलोत्पन्न 


ग्रविनाभाव होता । उनका भ्रविनाभाव कल्पित तादात्म्य के कारण हे :। ) इसलिए 
णब्द से यह्‌ ग्रनुमान होता है कि शब्द-जन्य प्रतीति कां श्रथ सद्भूत दै,.्रौर यह्‌ 
ग्रथ-सत्ता उस श्रसत्ता की वाधक है जो प्रतिज्ञा का विषय दहै। 

ट्सलिए यहां ्रथं यह्‌ है कि श्रपने वचन से ग्रनुमित सत्ता के द्वारा बाध्यमान 
ग्रसत्ता को स्ववचन के द्वारा बोधित कहा गया है । 

ग्रन्य लोग कहते हँ त्रभिप्राय के कार्य-णब्दसे उत्पन्न ज्ञान श्रभिप्राय 
विषयक होता है । ग्रथ के भ्रस्तित्व को चाहता ह्ग्रा व्यक्ति ही शब्द का प्रयोग करता 
टे । इससे प्रतिज्ञान प्रप्रामाण्य वाधित होता है| 

किन्तु यह भ्रयुक्त ह क्योकि यहां प्रतीति को स्वभाव-हेतु शरीर स्ववचन को 
कायं-देतु मानना कल्पित रूप में प्रभीष्ट है, वास्तविक रूप में नहीं । किन्तु शब्द का 
ग्रभिप्राय का कायं होना वास्तविक है, इसलिए वह्‌ यहां गृहीत नहीं होता । 
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किन्तु जसे अ्ननुमान कोन चाहते हुए धुएंको श्रनि का अविनाभावी (कोई) 
निश्चित नहीं करतादहै, वसे ही शब्दको भी ज्रभिप्राय का ्रविनाभावी निर्चित नहीं 
करेगा । वाह्य वस्तु के सप्रेषण के लिए शब्द प्रयुक्त होता है, इसलिए शब्द के प्रयोग 
मे यह पूवं स्वीकृत नहीं होता कि शब्द श्रभिप्नायका अ्रविक्नाभावीहै। म्नौर फिर 
प्रपने श्रमिप्राय को बतलाने के लिए शब्द नहीं कहा जाता है बल्कि बाह्य वस्तु के 
प्रतिपादन के लिए कहा जाता । इसलिए शब्द के प्रयोग में पूवं स्वीकृति इस बात 
की होती टै कि शब्द बाह्य वस्तु का अ्रविनाभावी हे, इसलिए पहले के अनुसार 
व्याख्या ही निदषि हे । 
सूत्र ५२ 
दरस प्रकार चार पक्षामास निराकृत होते है । 
एेसा होने पर पहले कहे हए चार पक्षामास-जो कि पक्ष के समान प्रतीत 
होते है- निरस्त हौ जाते हें । 
ग्रब पक्ष के लक्षणा के पदों के द्वारा व्यवच्छिन्न भ्र्थोको संक्षेप मे बतला कर 
यह दिखलाना चाहते हैँ कि पक्ष का क्या ्रथं होगा| 
सूत्र ५४ 
साध्य इनके (ग्रागे कहे हुरो के) विपरीत होतारहै-जो सिद्धै, जो श्रसिद्ध 
होने पर भीदटेतुके रूपमे प्रभीष्ट हो, जिसकी सिद्धि वादीके द्वारा स्वयं श्रनिष्ट 
है, जो केवल कहा गयाहै प्रौर जौ निराकृत है । उसी स्वरूपसे वादी के लिए इष्ट 
श्रौर .श्रनिराकरत पक्ष श्रभिमतटै। इस प्रकारसे पक्ष का लक्षण निदोषि प्रदशित 
होता दे । 
सिद्ध के विपरीत साध्य होना चाहिए । जिस श्रथंके विपरीत सिद्ध ्रथंहै 
वहु साध्य होना चाहिए । सिद्ध ्रसिदका विपरीत है, इसलिए साध्य श्रसिद्ध होना 
चाहिए । किन्तु सब प्रसिद्ध साध्य नहीं होगा बत्कि साध्यम उस श्रसिद्धका भी 
विपर्यय होना चाहिएजौकरि साधनके सूपं उक्त है। एसे ही वादी केद्वारा 
जिसकी सिद्धि ्रभीप्सित नहीं है उस श्रसिद्धिका मी साध्यमें विपर्यय होना चाहिए) 
ठे ही उक्त मात्र श्नौर निराकृत श्रसिद्धिका भी विपयंय चाहिए । 
जो साध्य इन पांच व्यवच्छेदो से रहित, श्रसिद्ध, अ्रसाधन, (= हेतु-भिन्न) 
वादी से स्वयं सिषाधयिषित, उक्त ्रथवा श्रनुक्त, एवं प्रमाणो से श्रनिराकृत श्रथंहो, 
ज्र पर्थं "स्वरूपतः ही श्रौर स्वयं इष्ट श्रौर भ्रनिराकृत'--इन पदोंसे कहा गया 
है । यह साध्य ही पक्ष कहलाता हे । 
त्रिरूप हेतु को कह कर एवं प्रासंगिक पक्ष का लक्षण बता कर हेत्वाभासो 


को कहने के लिए प्रस्तुत करते हँ 
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सूत्र ५५ | + 
त ह कहा गया है ` उन 
व्रिरूप-टेतु का श्रसिधान परार्थानुमान है; . हः कट दे । यहां उन तीन 


गं ५ ह, नि होता | 
त्पोमे से एकलूपके भीन कहने पर हैलवा्ास ^ ॥ ४ 
्‌ ग्राणय यह है व्रिरूप-हेतु को कटन चाहते हए वह्‌ स्पष्ट रूप से कहना 


नहि । जह साष्टं तत कहीं है जनि उस, व अ प्रभास का, दोनों 
काही वंन किया जाय । ध्येय के लात होने पर उससं पथक्‌ उपादेय सुविन्नात 


होता' है । ४ 
परार्थानुमान क व्रिरूप-देतु का ग्रभिधान होने पर तीनल्पां मंसे एककेभी 


न कहने पर हेतु के सट किन्तु ग्रहेतु हेत्वाभास कट्लाता हे । तीनरूपोमे कमी ही 
हेतु कादोषदहै। 
सूत्र ५६ 

तीन रूपों 
प्रथवा संदिग्ध हों तो हेत्वाभास होता दं । 

किसएक रूप की भ्रसिदधिमे प्र 
होता दहै 
सूत्र ५७ 

धर्मी के साथ सवंध 


होता टे । | 
वर्मीके साथ धर्मं का संबंध ज्र्थातु धर्मी म हेतु का श्रस्तित्व श्रसिद्ध अ्रथवा 


संदिग्ब होने पर श्रसिद्ध होने के कारण ही हतु धर्मी के विषय मं ज्ञान उत्पन्न नही 
करता । यहां हित्वाभास न साध्यका देतु, न विरुद्ध का, न संशय का, पितु 
प्रतिपत्ति का हेतु है, क्योकि इससे किसी को ज्ञान नहीं उपजता । यह्‌ बात श्रसिद्ध' 
नामकरण से ही समनी चाटिए । उदाहरण देते ह - 


के कटने पर यदिवे वादी ग्रथवा प्रतिवादी के लिए श्नसिदढध हों 


थवा संदेह मेंकिस नामका हैत्वाभास 


ग्रसिद्ध श्रथवा संदिग्ध होने पर ग्रसिद्धनाम का हेत्वाभास 


सूत्र ५८ 

जैसे- “शब्द श्रनित्य है' यह साध्य होने पर (चाक्षुषत्व' दोनों के लिए 
ग्रसिदढदहै। | 

दोनों के लिए भर्थात्‌ वादी एवं प्रतिवादी, दोनो के लिए । 
॥ ५६ | 


"तर चेतन दहै यह : जैनोंके द्वारा : साध्य होने पर सब छाल के निकालने 
पर मरना' यह्‌ हतु : बौद्ध: प्रतिवादी के लिए ्रसिद्ध रै क्योकि वह विज्ञान 
इन्दि एवं श्रायु के निरोधकोही मृत्युका लक्षण मानताहैग्रौर वह : मृत्यु: 
वृक्षों मे संभव नहीं हे । 
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विज्ञान चक्षु ग्रादि से उत्पन्न ज्ञान 1. इच्रियरूपभ्रादि के विज्ञान से 
ग्रनुयित देहान्तग॑ंत शअरक्षि-गोलक मे स्थित रूप । ब्रायु लोग जिते प्राण कहते हैँ । 
यहां श्रागमृ-सिद्ध श्राय की वात युक्त नहीं है, यहां रायु प्राण-स्वभाव है । निरोध 
निवृत्ति ) 
वृक्षो मे विज्ञान को भी मानेगा । इसलिए बौद्ध के लिए वृक्षों मे विज्ञान के ञ्नभीष्ट 
न होने के कारण उसका निरोध भी श्रभीष्ट नहींहै। 

यह्‌ शंका हो सकती है कि पेडों का सुखना भी उनका मरना कहा जाता है 
ग्रौर वह पेडोंमे सिद्धदहै। 

टीकं है, किन्तु यहां हेतु के रूपमे व्ही मरण भ्राह्यहै जो विज्ञान कौ सत्ता 
से व्याप्त है। विज्ञान का निरोध विज्ञान की सत्तासे' व्याप्त है, सूखना सात्र नहीं । 
इसलिए जो मरण दहेतु है वहपेडोमेसिद्धटहै। जो सूखनेके रूपमे मरना सिद्ध है 
वह हेतु नहीं है । 

जेन वादीने साध्यके द्वारा व्याप्त ्रथवा ्रव्याप्त मृत्यु का दिबेक किए 
बिना मूत्युमात्र कोटेतु कहादठै। वादीने हेतुभूत मरण को नहीं समभा मौर इस 
प्रज्ञान के कारणा उसके लिए शुष्कता-रूप मरण वृक्षों में दीने के कारण सिद्धहै। 
प्रतिवादी को पता होने के कारण भ्रसिद्धहे। यदि वादी कोभी पता होगा तो उसके 
लिए भी श्रसिद्ध होगा, यह्‌ नियम से कहा जा सकता है । 
सुन ६० 

“सुखादि श्रचेतन हैँ, इस साध्य में उत्पत्तिमत्व या ञ्ननित्यत्व स्वथं सांख्यवादी 
के लिए श्रसिद्धदहै। 

जो उत्पत्तिशील अ्रथवा श्रनित्य हवे चेतन नहीं, जसे रूप श्रादि,वैसेही 
सुखादि उत्पत्तिशील श्रथवा भ्रनित्य हं इसलिए प्रचेतन हँ ।' किन्तु चैतन्य पुरूष का 
स्वरूप है । यहां उत्पत्तिमत्व श्रौर श्रनित्यत्व वारी-बारीसे हेतु है, एकसाथ नहीं । 
वे दोनों ही सांख्यवादी के लिए भ्रसिद्ध हँ । क्योकि हेतु का उपन्यास दूसरे के लिए 
किया जातादहै, इसलिएनजो हेत दूसरे के लिए सिद्धदहो वही कहना चाहिए । बौड 
के लिए ग्रसत्‌ की उत्पत्ति ही उत्पत्तिमत्व है, भ्रौर सत्‌ का निरन्वय विनाश ही 
ग्रनित्यत्न सिद्धहै। ये दोनोंही सांस्यके लि्‌ अ्रसिद्ध हैँ । यहां मी श्रनित्यत्व 
प्रौर उत्पत्तिमत्व रूप हेतु के अ्रज्ञान के कारण वहु वादीके लिए श्रसिद्ध है। 
यदि भ्ननित्यत्व ग्रौर उत्पत्तिमत्व का प्रामाण्य वादी को विदित होता तो वह्‌ 
वादीके लिए भी सिद्ध होता, किन्तु प्रमाणके ्रपरिज्ञानसे ही वह वादी के लिए 


ग्रसिद्ध हे । 
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संदिग्धासिद्ध को प्रदशित करने के लिए कहते ह-- 

सूत्र ६१ 
` हेतु के स्वयं संदिग्ध होने पर श्रथवा हेतु के म्राश्रय के संदिग्ध होने पर वह्‌ 

ग्रसिदध होता है । 

हेतु का प्रश्रय = हेतु के व्यतिरिक्त उसका ्राश्चयभरूत साध्यधर्मीं लिसमें 
विद्यामान हेतु ज्ञापक केरूपमे स्वीकार किया जातादहै। 

स्वयं संदिग्ध का उदाहरण- 
सूत्र ६२ | | 

जसे प्रग्नि को सिद्ध करनेके लिए ध्रूमके रूपमे बतलाया जाता हुश्रा किन्तु 
भाप के संदेह का विषयं हेतु संदिग्धासिद्ध है । 

जहां धुश्रां भीषापकेरूप मेंसंदिग्धहौ वहदहेतुके रूपमे श्रसिद्ध होता है 
क्योकि उसकी ज्ञापकता प्रनिश्चित होतीरै। जोधूम केरूपमें निशित है वही 
ग्रभ्नि से उत्पन्न होने के कारण ज्ञापक होताहै। संदिग्ध होने पर वह्‌ ज्ञापक नहीं 
होता, यह्‌ भ्रसिद्धता-दोष है । 

ग्राश्रयासिद्ध का उदाहरण- 


सूत्र ६२ 

जेसे-- इस निक्‌ज मे मोर है क्योकि मोर की ध्वनिदहै ।' 

"यह्‌ निकुज' धर्मी है। तिरे निकले हुए पवेत के ऊपरले भाग से 
ग्राच्छादित भूमि-भाग निकूज होता है । भमोर' साध्य है। मोर की ध्वनि 
हेतु है । 

यह्‌ श्राश्रयासिद्ध कंसे है ? 
सूत्र ६४ 

उस ध्वनि के श्रापात-देश के विषय मे श्रम सम्भव होने के कारण । 

जिस स्थान से ध्वनि ्रातीःहै वह्‌ श्रापात-देश दहै । बहत से निकजों के 
निरन्तर होने के कारण केका-घ्वनि क्िसिमेसे प्रारहीरहै, यह संदिग्ध रहूने पर 
ग्राश्रयासिद्धि दहै । 

च्व के श्रसिड होने पर म्रसिद्धता का उदाहुरण- 


सूत्र ६५ 

धर्मीके श्रसिददहोने परभीदहेतु श्रसिद्ध होता है, जेसे--श्रात्मा सवगत है", 
इस साध्य मे सवंत्र-लभ्य-गुणता । 

सवंगत == व्यापी । श्रात्मा का व्यापित्व साध्यहैग्रौर हेतु है उसका सवत्र 
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प्राप्य-गुणत्व = स स्थानों मे जिसके सुख, दुःख, इच्छा, दष आदि गुण उपलब्ध होते 
है, ठेसा स्वरूप । गुण गणी के बिना नहीं होते क्योकि वे गुणी मे समवेत होते हैँ। 
ग्रात्मा निष्िय है । इसलिए यदि श्रात्सा व्यापी नहींहोगातो कंसे दक्षिणापथे 
उपलन्ध सुख श्रादि मध्यदेश मे उपलब्ध होगे । इसलिए श्रात्मा सदेगत है । 

यहां बौद्ध के लिए ब्रात्मा ही असिद्ध है, उसके गुणों कौ सवत्र प्राप्यता कहां 
सिद होगी । इसलिए धर्मीमें हेतु के श्रसिद्ध.होनेसे हैत्वाभासदहै । पहलेमे हेतु का 
धर्मी में श्राश्रयण संदिग्ध था, इसमें धर्मी ही अ्रसिदध है, यह दोनों का भेद ह । :पहले 
में धर्मी वास्तविक होते हए भी हेतु के प्राधार रूपमे संदिग्धरहै, द्रूसरे में धर्मी सवेथा 
्रसिद्धदटै। : 

इस प्रकार धर्मी-संबद्ध हेतु के एक रूप := पक्षघमेताः के भ्रसिद्ध होने पर 
ग्रसिद्ध नाम का हेत्वाभास होता है । 


सूत्र ६६ 
एसे ही श्रसपक्ष मे ्रसत्व के श्रसिद्ध होने पर अनैकान्तिकं हेत्वाभास 
होता है। 
एकान्त = निश्चय । जिससे न साध्य का निश्चय हो, न विपय॑य का, श्रपितु 
उनके विपरीत संशय हो, साध्य प्रौर उसके विपयंय मेंजोसंशय कारहेतुहो, वह्‌ 
श्रनेकान्तिक कहलाता है । 
उदाहरण-- 
सूत्र ६७ 
जैसे शब्द के अ्रनित्यत्व ्रादि धमं के साध्य होने पर प्रमेयत्व प्रादि धमे, जो 
कि सपक्न रौर विपक् में सर्वत्र श्रथवा उनके एक देश मे विद्यमान है । 
प्रनित्यत्व श्रादि में “ग्रादि' शन्द से प्रप्रयत्नपूरवंकता, प्रथत्नपूवेकता स्नौर नित्यता 
का ग्रहण होता है । प्रमेयत्वं श्रादि में श्रनित्यत्व, पुनरनित्यत्व एवं अ्मुतेत्व का ग्रह॒ 
होता है । जब शब्द धर्मी हो श्रौर अ्रनित्यत्वं प्रादि धमं साध्य हौ तो प्रमेयत्व श्रादि 
धमं श्रनैकान्तिक होता है, क्योकि चारोंकाही विपक्त में ्रसत्त्व श्रसिद्धहै। 
तथाहि- "शब्द श्ननित्य है, प्रमेय होने के कारण । 
यहां सपक्ष घट के समान विपक्ष प्राकाश भी प्रमेयत्वसे व्याप्तहेै। ¦ 
शब्द ्रप्रयत्नपूवंक है, ्रनित्य होने के कारण । 
यहां ्रनित्यता सपक्ष के एकदेश मे है--विदय्‌तु आदि में है, भ्राकाश 
प्रादि सें नहीं है, किन्तु विपक्ष को व्याप्त किए है क्योकि वह सभी प्रयत्नपुवक 
पदार्थामे है । 


॥ि ` ` "1 ^+ 
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“षान्द नित्य है क्योकि वह्‌ श्रमूतं है त ८ 

यहां ्रसूर्वत्व सपक श्रौर विपक्षः दोनों के टी एक देश शकन पत्‌ १ 
म्राकाश मेश्रौर विपन्न कमं से, ग्रौर दोनों के एक देण में मवियमान ह-सपक्ष 
परयारु म स्रौर विपक्ष घट च्रादि में क्योकि घटः परमाणु श्रादि सूतं हं । परमाणु 
को वैशेषिक नित्य मानते है, इसलिए वे सपक्ष के परन्तगंत टं ल ॥ 

इस चतुविघ पक्षघमं का विपक्ष मे श्रत प्रसिद्ध ह, इसलिए वहं न्रनका- 
न्तिक हं । 
सूत्र ६८ | ॑ 
हेतः के इसी रूप के सन्देह मे भी प्रनेकान्तिक € । 

जैसे श्रसिद्धि-मे अनैकान्तिक है; वैसे ही संदेह मे भी । 

उदपहुरण 
सूत्र ६६ 

"कोर विवक्षित पुरुष प्रसवं दै प्रथवा कामादिमानु दै' यह साध्य होने पर 
ववतुत्व श्रादि धमं कौ विपक्ष से व्यावृत्ति संदिग्ध हे । 

ग्रसर्नैननता एक साध्यहै, राग. श्रादि से युक्त होना दूसरा साच्य है। वक्ता 
का घभिग्नेत पुरुष धर्मी है । वचन-शक्ति, उन्मेप-निभेष प्रादि धमं श्ननैकान्तिक हैँ | 

ग्रस्वज्त्व के साध्य होने पर सवंज्ञता विपन्न है । उसे वचन-शक्ति भ्रादि 
का होना अ्रथवान होना संदिग्ध है। इसलिए यहं पत नहीं चलता कि नक्ता सर्वज्ञ 
है प्रथा श्रसर्वज्ञ है । श्रतः वक्तृत्व श्नैकान्तिक दै । 

यह्‌ शंका हो सकती है कि जब सवंज्ञ वक्ता उपल नहीं होता है तो सवेज्ञ 
मे तचन संदिग्ध कंसे हो सकता है) 
सूद ७० 

'सवज्ञ वक्ता उपलब्ध नहीं होता, इस प्रकार की श्रनुपलल्धि श्रहश्य-विषयक 
होने के कारणा सन्देह॒-जनक दहै । इसलिए वक्तरत्व ग्रादि की भ्रसर्वज्ञ के विपयंय से 
व्यावृत्ति संदिग्ध है । | 
सूत्र ७१ 

ववतृत्व रौर सर्वज्ञतामें विरोधनहोनेके कारण "जो -सवेन्न है वह्‌ वक्ता 
(| होता', यह्‌ व्यतिरेक न दीखने पर भी संदेह के कारण सिद्ध नहं होता । 

यह्‌ शंका हो सकती है कि सर्वज्ञ मेँ वक्तृत्व के श्रभाव को भ्रनुपलब्धि के 
कारण नहीं कहते प्रत्युत उनमे विरोध के कारण कहते हं । 

यह ठीक नहीं है क्योकि उनम विरोध नहीं हं । 

"जो सर्वज्ञ है वह वक्ता नहींदहैः इस व्यतिरेक में साध्याभावल्प सवंज्ञता ` 
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प्रनुवाय है, ग्रौर हेतुरूप वक्तृत्व का भ्रमाव विधि है । इससे साध्याभाव हेत्वभाव 
मे नियत होने के कारण हेत्वभाव से व्याप्त के गए हँ । इस प्रकार का व्वाप्तिसान्‌ 
व्यतिरेक वक्तृत्व शौर स्वं्ञान मे विरोध होने पर ही सिद्ध हो सकता ठै, किन्तु एेसा 
विरोध नहीं है । इसलिए सिद नहीं होता । विरोधके श्रभाव समे संदेह होने के 
कारण व्यतिरेकं श्रसिद्ध रहता है । 

विरोध का ञ्नभावक्योहै? 


सूत्र ७२ 
पदार्थोका विरोध दो प्रकार का होता है। 


सुन्न ७३ 
प्रत्य के होने पर श्रपने कारणों के म्रविकल होते हुए भी जिसका अभाव 
होता है उसके विरोध का निश्चय होता है । :प्रथम प्रकारः 


सुक ७४ 
जसे णीत श्रौर उष्ण स्पणं। 
सूल्च ७५ 


प्रथवा भाव श्मौर श्रमाव के समान जिनके लक्षण परस्पर-परिहारपू्वंक स्थित 
है । (दसरा प्रकारः 

यदि श्माव कारण-वकल्य से हैतो उससे बिरोध निरश्दित नहीं होता, 
इसलिए शविकल-काररण' का प्रहरणा किया गया है । 

किन्तु यदि किसी के सब कारण विद्यमान हैँ तो उसका श्रमाव कंसे होगा? 
ग्रौर तब विरोध का निश्चय कंसे होगा ? 

जिसके होने से कारण-सामग्री मे वेकल्य उत्पन्न होने से कायं का थाव 
होता दहै उसी से काये का विरोध निश्चित होता दहै, 

इस तरह ` जो जिसके ` विरुद होता ह वह्‌ उसका किचित्करहोता हीहै), 
शीत स्पशं का जनक होकर दूसरे शीत स्पशं के उत्पन्न होने की शक्ति को रोकता हुश्रा 
शीत स्पशं को हटाने वाला उसका विरोधी होता है । इसलिए वह हेतुभ्रोमें कसी 
करता हश्ना भ्रनन्तर-निवत्यं का उत्पादकं होता है । यह साथन टिकने देने वाला 
-खहानवस्थान-लक्षणः विरोध है । इसलिए विरुद्ध धर्मोके क्षण भर भी साथ रहने 
का परिहार करना चाहिए । दूर-स्थित धर्मों में विरोध नहोने के कारण यह्‌ 
निबत्य-निवतंक-भाव निकटस्थ धर्मोमे ही सस्मवदहे)। | 

इसलिए जो जिसका निवतंक है वह उसे तृतीय क्षण में निवृत्त करताहै। 
पहले क्षण में साथ जुटते हुए उसे भ्रसमथं श्रवस्था मे डालने के योग्य बनाता है। 


क 
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दूसरे क्षण में विरुद्ध कोश्रसमर्थं करता है। तीसरे में विरुद्ध के निवृत्त होने पर 
 उसकास्थाननेलेतादहै। 
आलोक गतिशील धमं है ग्रौर जल-तरंग-न्याय से करमशः देश में प्रसार करता 
है । वह जव श्रन्धकार से ्रविच्दिन्न श्रालोक-क्षण को जन्म देता हतो ब्रालोक के 
समीपवर्ती ्रन्धकारको ्रसमर्थं करता है। इसलिए श्रसाम्यं उसकी है जिसका 
प्रालोक समीपवर्ती है । श्रसमर्थं के निवृत्त होने पर वह प्रदेश प्रालोकित हो जाता है, 
दस क्रम से श्रालोक श्रन्धकार को हटाता है । एेसे ही उष्ण स्पशं शीत स्पशं को । 
जव श्रालोक उसी श्रन्धकारप्रदेण में जन्म लेता है तब जिस क्षणसे उस 


ग्रन्धकार-स्थानीय श्रालोक का जनक-क्षण उत्पन्न होता दै, उसी क्षणसे ब्रनन्य ` 


म्रन्धकार के जनन में श्रसमर्थं अ्रन्धकार उत्पन्न होता है । इसलिए श्रसमथावस्था का 
जनकत्व ही निवतेकत्व है । 

शी घ्र-निवृत्ति के स्थलमें जिसक्षण में विरुद्ध धमं जनक होता हं उसश्च 
तृतीय क्षण में निवृत्ति होती ह्‌ । 

वस्तुतः निवत्यं-निवतंक-माव एक प्रकार का जन्य-जनक-भाव हीदं । श्रौर 
इसलिए विरोध संतत्तियों का होता ह, क्षणो का नहीं । यचपि सन्तान वस्तु नहींहे, 
तथापि सन्तानी वास्तविक है । इसलिए वास्तविक ग्रथं यह ह- क्षणो का विरोध नहीं 
है, श्रपितु बहुत से क्षणं का :=क्षण-समूह काः विरोध होता ह । क्योकि अग्नि 
के क्षणो के विद्यमान होने पर प्रवृत्त हृए मी शीत-क्षण निवृत्तिशील होते हैँ, इसलिए 
दो सन्तानं के निवर्त्यं-निवर्तंक-भाव से लक्षित विरोधके होने पर भी परमाशगुश्चोके 
एक स्थान मेँ श्रवस्थित न होने पर उनमें विरोध नहीं होता, क्योकि उनकी सन्ततियां 
परस्पर श्रभाव उत्पन्न नहीं करती हैँ । गतिशील आलोक जिस दिशा मे बदता हं उस 
दिशा मे स्थित विरुद्ध सन्ततियों कोहटाता हं । इसलिए कमरेके एकमाग में 
स्थित प्रदीप की प्रभा श्नन्धकार के निकट होती हुई मी ्रन्धकार को नहीं हटाती हं 
क्योकि वहु न्नन्धकार से ्राक्रान्त दिशामें प्रकाश के क्षणान्तर को जन्मदेने में 


ग्रसमथं रहती हं । 
सूत्र में टत हृए" पद का प्रयोग कारणासामथ्यं से उत्पादित सन्तान-निष्ठ 


विरोध को प्रदशित करने के लिए किया गया है । प्रवाह ल्प में प्रवतमान शौत स्पश 
ए | सन्तति का उष्ण-सन्तति के होने पर श्रभाव होता ह। 
-शान्तभद्र ने कहा है कि विरोध काल्पनिक होता रै, इसीलिए ब्राचायंने 
व्वरोध-निश्चय की चर्चाकी दहै, नकि विरोध की। इस पर धम॑त्तिरः-- । 
जो कहते हैँ कि विरोध वास्तविक नहीं है उनसे कहना चाहिए--जंसे कायं 
के निष्पन्न होने पर द्विष्ठ (विरोध श्रौर विरोधक, दोनों मे रहने वाला) कोई जन्य- 





चतः न 


कि ~~, 
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जनक-भाव नहीं होता किन्तु कारण-पूर्वेक कायं की वृत्ति होती हे ग्रौर इसलिए वह्‌ 
सम्बन्धे वास्तविक ही होतादहै, एसे ही वस्तु के निदृत्त होने पर कोर द्विष्ठ विरोध 
नहीं होता, किन्तु श्रग्नि के कारण शीतस्पशं का क्षणान्तर के उत्पादन में ग्रसामथ्ये 
रहता है, इसलिए विरोध भी वास्तविक है । 
जिसके परिच्छिन्न = :अ्रवधारितः किए जाने पर जिसका व्यवच्छेदं हीता है 
वहे परिञ्चछिचमान भाव उस व्यवच्छिद्यमान भाव के परिहार से ज्रेपनी स्थिति लाम 
करता है। नीले" के भ्रवेधारित होने पर नीलेपनसे च्युत होना ्रलग कर दिया 
जातादहै। श्रलगन करने पर नीलापन श्रनवधारित हौ जाएगा । इसलिए वस्तु के 
भाव श्रौर प्रभाव परस्पर-परिहार पर प्रतिष्ठित होते हैँ । नील से जो ्रन्यरूप है कह 
नील के ञ्रभाव का ्रव्यभिचारी है ।.पीत ्रादि के उपलब्ध होने पर हश्य : = कल्पितः 
नील कौ भ्रनुपलबन्धिसे उसके अभाव का निश्चय होतादहै। जसे नील अपने 
प्रभाषक्ा परिहार करताहै वसे ही श्रपने प्रभाषके प्रव्यमिनारी पीत्तश्रादिक्ता 
भी। इसलिएभाव ्रौर श्रभाव का साक्षात्‌ विरोधे 8, श्रीर घस्पुत्रीं श्व.परस्पर 
ग्रभाव कै श्रव्यभिचारी होने कै कारण विरोध हे । 
| ग्रन्यत्र किसके प्रभाव का निश्चय होता है? जो अथं नियताफार है; उसकै, 
नकि क्षणिकत्व॒श्रादि कै समान भ्रनियत श्राकफार पाले श्रथं फा। प्रयो क्षशिकत्व 
सभी नौल ्रादि का स्वरूपात्मक है, इसलिए नियताकार नहीं है, क्योकि क्षरिक्तव 
कौ छोड़कर तो कुदं भी उपलन्ध नहीं होता । 
यदिदेसारै, तो शंकाहो सक्ती कि श्रभावे भी नियताक्ार नहीं है । 
किस प्रकार नियताकार नहींहै? वस्तु काजसारूप है उससे विविक्त श्राकार का 
ग्रभाव कल्पित होता है वेसा हष्ट श्रथवा कल्पित नियतं रूप श्रन्यत्र नहीं है, यहं 
व्यवसितं किया जाता है, श्रनियत रूप ्रन्यत्र नहीं है, सा बहीं । मित्यत्व अ्रथवा 
पिशाच श्चादिके श्रभावके निणंयमें भी वे नियताकार ही फलिपित फिए बाते &।. 
यहं विरोध एकात्मकता का श्रभाव हू । जिनका परस्पर-परिहार-पूषेक 
ग्रवस्थान है उनकी एकता का ब्रभाव है । इसलिए यह विरोध लाक्षणिक . 
(लक्षणमूलक) कहा जाता है । वस्तु्रों का लक्षण प्रथवा.रूपही इसभेदका हेतु 
है । क्योंकि इस विरोध से ही वस्तु-तत्व के विभाजन को व्यवस्था श्टोती &ै। इसलिए 
हष्यमान रूप में जिसका निषेध होता ह वह्‌ हश्य को स्वीकार करके ही हौताहै। 
उदाहरणं के लिए-जब पीतमेंन्रभाव प्रथवा पिशाच का निषेध डईइष्टहोतो वह्‌ 
हृष्य रूपमे ही निष्रेधहोताहै। दृश्यत्व का स्वौकार करके हृश्यानुपलन्धिसेही 
निषेध किया जाता । ेसा होने पर एकमे रूपके निर्धारित होने पर उसक्रा दृश्य 
स्रभाव व्यवच्छिन्न होता है । जो उसके अ्रभावे से युक्त नियताकारल्पटहै वहु भी टहश्य 
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ही व्यवच्छिन्न होतारै। श्रपने प्रभाव के समान प्रभाववाचु भी व्यवच्छिन्न होते हैँ 
इसलिए जो सव परस्पर-परिहार से स्वरूप-लाभ करते हँ उनका एकत्वं निषिद्धे होता 
हे। इस विरोधके होने पर भी एक देण में सहावस्थान हो सकंता है । 

इसलिए इनं विरोधो का श्रलग-प्रलग व्यापार । एकं विरोध से शीत श्रौर 
उष्ण स्पशं का एकत्व निवारित होता ह । दुसरे से उनका सहावस्थानं । इन भिरोधौं 
` के विय भी भिन्नटहैँ। केव वेस्तुप्रों में श्रौर प्रवेस्तुश्रों मे परस्पर-परिहारात्मक 

विरोध होतार) कुं वस्युश्रों मे ही संहानवस्थान रूप विरोध होता है। इक्षलिए 
उनके व्यापार श्रौर विषय भिन्नं. ग्रीर इसलिए उनका परस्पर प्रम्तभाव नहीं 
होता । 

मूत्र ७६ 

वक्त त्व श्रौर सवेजञत्व मे वंसा दोनों प्रकारका ही विरोध सम्भव नहींहै। 

यदि सर्वता के कारण श्रविकलहौंतौ वक्तत्वके होने से उसके अभावे का 
निश्चय नहीं हो सकता, क्योकि स्वं्ञता श्रहण्य ह प्रौर ग्रहष्य के अ्रभाव॑कीा 
निश्चय नहीं होता । इसलिए उससे विरोध का निश्चय नहीं हौता । 

त वक्तत्वक्षो छोडकर ही स्वंज्ञता की स्थिति दै । क्योकि काठ ्रादिभी 
वक्तता का परिहार करते हैः। उनके लिए भी सवज्ञता प्रसक्त हो आयगी । प्रौरन 
ल) को छोड कर दही वक्तता ग्रवस्थित है, ब्रन्यथा लकड़योमे भी वक्तृत्व का 

प्रसंग उत्पन्न होगा । इसी ्रविरोध के कारण वक्त त्व-विधि से सवंजञत्व-निषेध नहीं 
होता &। 

यह्‌ श्राशंका हो सकती है--यदि उनका षट ग्रौर पट के समान विरोध र्हीं 
है तो उनकी सहावस्थिति की उपलन्धि हो सकं तीटै, किन्तु होती नहीं है, इसलिए 
उनका विरोध निरिचत होता है ग्रौर विरोध से श्रमाव। | 


सत्र ७७ 

अनुपलब्धि न होनि पर भी विरुद्-विधि नहीं होती, इसलिए अ्रभावका 
निश्चय नहीं होता । 

यद्यपि सहावस्थान की उपलब्धि नहीं होती तो भौ उनमें विरोध नहीं है। 
वयोकि विरोध साथ ब्रनूपलब्धि मात्र से नहीं, श्रपितु दोनों के उपलन्ध होने पर उनके 
निवतय-निवतंक-माव के श्रध्यवसाय से पता चलता है। इसलिए भ्रनुप्रलब्धि होने पर 
वक्तत्व की विधि से विरोधः की विधि सिद्ध नहीं होती। एसे ही कक्तल्वसे 
रागादिमत्व का निश्चय नहीं होताः। यदि वचनादि, रागादि .काकायं हौता ती 
वचनादि सै रागादि का निश्चय होता । रागादि की निवृत्तिः मे बचनादिःकौ निवृत्ति 








। 
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होती । किन्तु वचनादि कायं नहीं है, क्योकि 
सूत ७८ 

रागादि प्रर वचनादि का कार्यं-कारण-भाव श्रसिद्धहै। 

वचन रागादिको कारयन हो, सहचारी तो होता है। इसलिए सहचारी 
रागादि कै निवृत्त होने पर वचन निवृत्त हौ जायगा, इस श्राशंका पर कहते है-- 
सश्र ७६ 
। कारणाभिन्नं अरन्य वस्तु के प्रभाव से वचनादि का प्रभाव सिद्ध नहीं 
होता । 
सते ८० 

इसलिए वचनादि व्यतिरेक के संदिग्ध होने के कारण भ्रनैकान्तिक है । 
सूत्र ८! 

दोनों रूपों मे विपयेय सिद्ध होने पर हेतु विषश्द्ध है। 
सूत्र ८२ 

किन दोनोंमे? 


सूत्रे ८३ 


सपक्ष मे सत्व श्रौर श्रसपक्ष में श्रसत्व-- -इन दोमेः। ज॑से- नित्यत्व के 
साध्य होने पर कृतकत्व भ्रौर्‌ प्रयत्नपूवंकत्व विरुद्ध हेत्वाभास है । | 

कृतकत्वं स्वभाव हेतु है, प्रयत्नानन्त रीयक्त्वे कायं हतु है । प्रयत्नानन्त रीयकत्व' 
शब्द से प्रयत्नानन्तर जन्म भ्रौर ज्ञान प्रयत्नानन्तरीयकं कह जाते हैँ । जन्म जायमान 
का स्वभावे, ज्ञानज्ञेय का कायं है। यहां प्रयत्नानन्तर ज्ञाने का ग्रहा होता है 
इसलिए कायं-हेतु है । 

नित्यत्व के साधन के लिएये दहेतु विरुद हित्वाभास है । क्यों ? 


० 


इनमें सपक्ष में श्रसत्व एवं ग्रसपक्ष मे सत्व होने से :साध्य काः विपर्यय 
[= होता है । 
सूत्र ८५ । 
साध्यके विपयंयकोसिद्धकरनेकेकारणये विष्धदहैतुर्है।. 

साध्य नित्यत्व है, उसके विपरीत श्रनित्यत्व को सिद्ध करते है--ईइसलिए 
विरुद्ध हैँ । 
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सूत्र ८२-६२ 

यहां शंका हो सकती है कि -्राचायं दिडनाग नेः एक तीसरे प्रकारका भी 
विरुद्ध हेतु कहा 8 : इष्ट-विघातक्रत्‌, यथा-' चक्षु श्रादि परार्थं ह, संहत होनि के 
कारण, जसे चयन, श्रासन श्रादि प्रंग' । यह हेतु सांख्य के श्रभीष्टः श्रसंहेत-पराथेता 
के निपरीत सिद्ध करने के कारण विरु है । वह॒ तृतीय विरुद्ध हेतुः यहां श्यो नहीं 
कहा गया ? क्योकि उसका इन्हीं मे श्रन्तर्माव होता है । वह इनसे साध्य फे धिप्यय 
की साधकता मे भिन्न नहींदहै, क्योकि साध्यता मे इष्ट भ्रीर उक्त मे कोई भेद 
नहीं है । - 

-प्रदशित अनुमान मेः चक्षु प्रादि धर्मी हैँ । परार्थता साध्य है । पर्थं = अ्रल्य 
है प्रयोजन जिसका, ब्र्थात्‌ जिसका प्रयोजक, संस्कायं अथवा उपकतंग्य, अरन्य हे 1 
संघात = संच्त्ि-खू्पता-छतु ६ । चक्ष श्रादि परमाणु-संचय रूप द, इसलिए संवक्तः-रूप 
कट जाते ६ । शयन॑-श्रासस श्रादि पुरूषोपभोग फ भ्रंग ह । यहं व्याप्ति का प्रदशेक 
दृष्टान्त है । यहां परार्थता के संहतत्व व्याप्त हे । क्योकि संघात-रूप शयन, त्रासन 
प्रादि भोक्ता पुरुष के उपकारक होते है, इसलिए पराथं कहलाते ह । 


हेतु इष्ट-विधात-कृत कंसे है ? श्रात्मा है", यह्‌ कहता हृग्रा सांख्य बौद्ध द्वारा 
पूखा जाता है (इसमे देतु क्या है ?"। शओरीर उत्तरमें प्रमाण देता है--चक्षु प्रादिमें 
ग्रसंहत श्रात्मा कौ उपकारकता साध्यःहे। किन्तु वह हेतु साध्य-जिपयंय स्ते व्याप्त 
हे । क्योकि जो जिसका उपकारक होता है वह॒ उसका जनक होता है, प्रौर जन्यमान 
युगपत्‌ अथवा क्रम से संहत होता दै । इसलिए चक्षु प्रादि पराथ होनेमें संहत-पराथं 
वन जाति हैं । 

प्रतिवादी का जो जिज्ञासित है वहं प्रकरणापन्नहै। जो प्रकरणापन्न है वह्‌ 
ताधन कौ इच्छा का विषय साध्यरूपसे इष्ट है, उक्त हौ श्रथवा श्रनुक्त। इसलिए 
भेद नहीं टै। 
सूत्र €३ 

दोनों रूपों मे एक की ्रसिद्धि ग्रौर दूसरे के सन्देह होने पर हेतु प्रनेकान्तिकं 
होतारै। 
सूत्र &४ 

यथा--"कोई पुरुष वीतराग श्रथवा सर्वज्ञ है, क्योकि वह्‌ वक्ता है ।' यहां 
व्यतिरेक श्रसिद्ध है,' श्रन्वय संदिग्ध है । 

म्रपने ही में सरागता श्रौर भ्रसवंज्ञता मिलते है ग्रौर इन विपक्ष मे वक्तृत्व 
प्रव्यक्त है । 
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सूत्र ९५ 


सर्वज्ञता ्रौर वीतरागता कै श्रतीन्द्रिय होने के कारण वहां वचन की सत्ता 
ग्रथवा श्रसत्ता सन्दिग्ध है । 


सूत्रं ६९ 
इन दोनोंही रूपों में सन्देह होने से भ्रनकान्तिक हेतु होता है । 
सूत्र &७ 


जंसे-- जीवित शरीर श्रात्मयुक्त है, क्योकि वह्‌ प्राणादिमान्‌ है।' 
ग्रात्मयुक्तता साध्य है, शरीर धर्मीहे, जीता होना धर्मी का विशेषण है 
क्योकि मृत शरीर में ्रात्मा इष्ट नहींदहै। प्राण रादि = सांस लेना, पलकं 
पकाना श्रादि । 
यहां ग्रसाधारण संशय-हेतु उपपाद्य ह । पक्षधमं दो कारणों से संशय-हेतु 
होतारहै। जोदो श्राकार संशय के विषय हँ उनके द्वारा सब वस्तु के संगृहीत होने 
से, उन दोनों व्यापक श्राकारोमेसे एकमे भीदहेतु की विद्यमानता के अनिश्चय से। 
क्यौकिं जिन दो प्राकारोसे सारी वस्तु का संग्रह नहीं होता उन दो ्राकारों मे संशय 
नहीं होता । किसी श्रन्य प्रकारके संभव होने पर पक्षधमं धर्मीकोदोनोमेसे एके 
धमं से भ्रवियुक्तन दिखला सकेगा ग्रौर इसलिए संशय हेतु नहीं होगा । दो घर्मो मे 
ग्रनिर्धारित श्रथंको दशित करने से संशय उत्पन्न होता है। किन्तु दोनों मे अनियत 
ग्रथं को भी प्रदशित करने में प्रसमथं दहेतु अ्रप्रतिपत्तिकाहेतु होता है । नियत श्रथ 
को दशित करता हूभ्रादहेतु सम्यक्‌ टतु होगा प्रथवा विरुद होगा । इसलिए जिन 
दो श्राकारों से सब वस्तु संगृहीत हो जाती है उनम यदि एकमेभी 
ग्रस्तित्व का निष्वय न हो तो संशय उत्पन्न होता ह । प्रस्तित्व का निश्चय 
होने पर यदि एक मे नियत सत्ता का निश्चय होतो सम्यक्‌ ्रथवा विष्दधहेतु 
होगा । श्रनियत सत्ता के निष्वय होने पर साधारण-म्रनंकान्तिक होगा जिसको किं 
विपक्ष से व्यावृत्ति संदिग्ध . है, ्रथवा श्रन्वय संदिग्ध दै, अथवा व्यतिरेक असिद्ध हे 
किन्तु एकमे भी वृत्ति के भ्रनिश्चित होने पर ग्रसाधारण-ग्रनेकान्तिक होता है । 
। = ग्रसाधारण-ग्रनैकान्तिक टतु की अ्रनैकान्तिकता मे हेतु प्रदशित करने के लिए 
कहते टँ 


सूत्र ९८ 
वयोकि सात्मक श्रौर निरात्मक से श्रतिरिक्त राशि नहीं है जिसमे यहं प्राणादि 
हेतु विद्यमान हो । | 
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सूच &€ 

क्योकि भ्रात्मा की विद्यमानता मरौर भ्रविद्यमानता से सव संगृहीत दहो 
जाता रै । 
सुतर १०० 

ग्रोरन इन दोनोंमेंसे एकमे दहेतु के भ्रस्तित्व का निश्चय होता है । 

दोनों राशियों को छोडकर प्राणादि नहीं रहता क्योकि वह्‌ वस्तु-धममं है । 
इसलिए इतना ही ज्ञात हुश्रा कि वह्‌ इनदोमे ही रहता दहै । उनमें से किसमे रहता 
है यह निर्चित नहीं है । 
सूत्र १०१ 

सात्मक श्रथवा ग्रनात्मक रूप में प्रसिद्ध वस्तु मे प्राणादि धमं सिद्ध 
नहीं है । 
4 सात्मकता ्रथवा श्रनात्मकता से विशिष्ट रूपमे निश्चित वस्तु में उन वस्तु- 
` व्यापीदोप्रकारों मेसे एकमे प्राणादि धमं के नियत श्रस्तित्व के प्रसिद्ध होने के 
कारण हेतु प्रन॑कान्तिक द क्योकि वह्‌ ग्रनिर्चितदहै। इसप्रकार, साधारण धमकी 
ग्रनैकान्तिकतामें दो कारण कहे गुहं । पक्ष-धमं होने पर सभी अ्रनंकान्तिक हेतु 
साधारण ्रथवा ग्रसाधारण होते दँ । इसलिए उपसंहार के वहाने पक्षधर्मता को 
दशित करतें । 
सूत्र १०२ 

इसलिए जीते हए शरीर से संवंध रखने वाले प्राणादि सात्मक ग्रौर श्रना- 
त्मकं सवसे व्यावृत्त होने पर भ्रसिद्ध होने के कारणा उनसे व्यतिरिक्त नहीं 
होते हे । 

वस्तु धमंमे सव वस्तुग्रोंकोष्पाप्त करने वलिदोप्रकारों मंसे एकमे 
नियत हृभ्रा ्रस्तित्व निश्चित होने पर प्रकारान्तरमें से निवृत्त होताहै । प्राणादि 
तो किसी घट ग्रादि से निवृत्त होतादहीदै। इसलिए इतनाही निश्चय कियाजा 
सकता है कि सामक श्रयवा ्रनात्मक कुछ वस्तुग्रों मे उसका ्रभावदै। किन्तु 
सवमे उसका प्रभाव है यह्‌ निश्चित नहीं होता। इसलिए व्यतिरेक नहीं सिद्ध 
होता । | 

यदि णसा हो तो उनमें श्रन्वय निण्चत हो । 
सूत्र १०३ 


१ 


उनमें : ^सात्मक प्रथवा भ्रनात्मक श्रथ मेः म्रन्वय नहीं है" प्राणादि काः । 


त-न 
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सूत्र १०४ 

क्योकि सात्मक अ्रथवा भ्रनात्मक एकमे भी वह्‌ सिद्ध नहींहै। 

वस्तुधममं होने के कारण उन दोनों मं श्रथवा एकमे प्राणादि रहता है, 
यही निश्चित नहीं हृभ्रा है, यह निर्चित नहीं हृभ्रा है कि सात्मकमें ही श्रथवा निरा- 
~ त्मकमेही रहतादै। तो फिर ्नन्वयका निष्चयकंसेहो ? 

यह शंका हो सकती है कि वौद्ध प्रतिवादी के लिए क भी सामक नहीं हं । 
दस कारण सात्मकमेंनश्रन्वय हैन व्यतिरेकं है। इसलिए सात्मक मे भ्रन्वय 
ग्रौर व्यतिरेक के प्रभाव का निश्चय, नकि उसके श्रस्तित्वकासंशय । इसपर 
कहते है- 
सूत्र १०५ 

उसके श्रन्वय श्रौर व्यतिरेक के प्रभाव का निश्चय न सात्मक मेद न अ्रना- 
त्मके में। 


सूत्र १०६ 
क्योकि एक के प्रभाव का निश्चय दूसरे के भाव के निश्चय का प्रन्यभि- 
चारीदहे। ५ 


प्रन्वय श्रथवा व्यतिरेकमें एक के ग्रभाव का निश्चय दूसरे के भाव के 
निश्चय के विना नहीं रहता । इसलिए दोनों के प्रभाव का निश्चय एकसाथ नहीं 
॥ सकता । 
` सूत्र १०७ 

क्योकि श्रन्वय गनौर व्यतिरेक परस्पर श्रभावरूप है, इसलिए भ्रन्वय ग्रौर 
व्यतिरेक मे संदेह होने के कारण ्रनेकान्तिकतादहै। 

ग्रन्वय श्रौर व्यतिरेक भाव श्रौर भ्रभाव हैँ जोकि परस्पर व्यवच्छिन्न हं। 
. जिसके व्यवच्छेद से जो परिच्छिन्न होता है वहु उसके परिहार केद्वारा व्यवस्थित 
होता है। श्रस्तित्व प्रपने प्रभाव के व्यवच्छेद से परिच्छिन्न या निर्धारित होता 
है । इसलिए भाव श्रपने श्रमाव के व्यवच्छेदसे ही व्यवस्थित होता क्पोंकि प्रभाव 
नीरूप होता है जैसाकि विकल्प से पता चलता श्रौर नीह्पता का व्यवच्छेद कर 
शूप श्राकारवान्‌ परिच्छिन्न होताटहै। एेसाहोने पर भ्रन्वयके प्रभावमें व्यतिरेक 
श्रौर व्यतिरेक के श्रभावमें श्रन्वय होताहैप्रौर एक कै श्रभाव के निश्चय में दूसरे 
के श्रभाव का निश्चय होता है। इसलिए यदि सात्पक भ्रवस्तु है ग्नौर निरात्मकं वस्त, 
ठै तो भी उनमें प्राणादि के अन्वय, व्यतिरेक के ्रभाव का निश्चय नहीं होता । 
एक वस्तु मे उसी वस्तु का एकसाथ श्रस्तित्व प्नौर नास्तित्वन हौ सकने के कारण 
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उन दोनों के ्रभाव का निष्चय ग्रयुक्त दहै, ग्रौर न प्रतिवादी के श्रनुरोध से सात्मक 


भरौर श्रनात्मक वस्तु सत्‌ ग्रौर श्रसत्‌ होती है, वत्कि प्रमाण के श्रनुरोधसे। इसलिए 


दोनो संदिग्व हैँ । इसलिए दोनों मेही प्राणादिके होने ग्रौरन होने का संणयदहै। 
ग्रने कान्तिक क्यों है ? 


सूत्र १०८ 


क्योकि :ग्रन्वय श्रौर व्यतिरेक के संदिग्ध होने के कारणः साध्य श्रौर साध्ये- 
तर मे निश्चय का प्रभाव है। 


सपक्ष श्रौर -विपक्षमे श्रस्तित्व ग्रौर नास्तित्व का संदेह होने पर "न साध्य 
को सिदधिहोतीदहै,न विरु की । ग्रौर न सात्मक एवं निरात्मकके ग्रतिरिक्त कोर श्रीरः 
प्रकार सम्भव हं । इसलिए जीवन्त शरीर रूपी धर्मी में प्राणादि-युक्त होने के कारण 
प्रात्मा के प्रस्तित्व प्रौर नास्तित्व मे संशय रहता है, भ्रौर इसलिए प्राणादि अ्रन- 
कान्तिक हेत्‌ टे । 


हेत्‌ के तीन ल्पों में प्रसिद्ध एवं सन्देह के होने पर हेतु के दोषों को बता कर 
उपसंहार करते हं- 


सूत्र १०६ 
ट्स प्रकार इन तीन रूपों मे एक-एक प्रथवा दो-दोरूपोंमे असिद्धि अथवा 


सन्देह के होने पर यथायोग्य श्रसिद्ध, विरुद्ध एवं अ्रनकान्तिकं नामं के तीन हेत्वा- 
भास होते हें । 


सूत्र ११० 


विरुद्धाव्यभिचारी को संणय-हेतु कहा गया है । वह यहां क्यो नहीं बताया 
गया ? 


विरुद्धाव्यभिचारी=ग्रन्य हेतु के द्वारा साधित भ्रं के विरुद्ध श्रथ का अव्य- 
भिचारी । 


प्रथवा 
ग्न्य देतुके द्वारा सिद्ध घमं के सिद्ध विरुद्ध धमं कोसिद्धं करनेके कारण 


जोण्हेतु विरुद है प्रौर श्रपने साध्य का प्रव्यभिचारी होने के कारण अ्रव्यभिचारी 
है, वह्‌ विरुद्धान्यभिचारी है । 


प्राचायं :दिङ्नागःने इस हेतु का वणन क्रियाहै, यहां क्यो नहीं किया 
गया 


सूत्र {११ 
व्योकि श्रनुमान के विषयमे वह्‌ श्रसम्भवदहै। 
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म्रनुमान का विषय =प्रमाण-सिद्ध वैरूप्य । जिससे भ्रनुमान कौ उत्पत्ति होती 
है बह श्रनुमांन का दिषय है! प्रौर प्रमाण-सिद्ध तरैरूप्प से अ्रनुमान्‌ की उत्पत्ति 
होती दहै। इसलिए वही श्रनुमान का विषय है। उसके प्रकान्त होने पर विरुद्धा 
व्यभिचारी सम्भव नहीं है। क्योकि प्रमाण-सिद्ध व्रैरूप्य के प्रस्तुत होने पर वही 
हेत्वाभाव सम्भव होता टै जिसकारूप प्रमाण सिद्ध हो। ग्रौर विरुद्धाव्यभिचारी 
का प्रमाणसिद्ध रूप नहीं है । इसलिए वह्‌ सम्भव नहीं हं 

क्यों श्रसम्भव ह्‌ ? 


धत, 
| उक्तः लक्षण, कायं ्रौर स्वभाव में एवं श्रनुपलब्धि मे विरुद्धता सम्भव 
नहीं हे । ८ 

कायं कास्वरूपहं कारण से जन्म लेना, स्वभावकाहौ साध्य से व्याप्त 
होना । जो कायं हु श्रथवा स्वभावे, वह ्रपने कारण श्रथवा व्यापक स्वमावंकौ 
चोड कर कंसे हो सक्ता हं ताकि विरुद्ध वन जाय । हश्यानुपलब्धि भी वस्तु के 
स्वभाव को अ्रव्यभिचारिणी होने के कारण विरुद्ध नहीं हो सकती । 


सूत्र ११३ 
प्रौर इसके अ्रतिरिक्त कोई भी हेतु म्रव्यभिचारी नहीं होता । 
सूत्र ११४ | 
इसलिए :म्राचायं नेः श्रवस्तु के दशंन के सहारे प्रवृत्त, एवं भ्रागम पर श्राध्रित 
श्रनुमान के विषयमे विचार होने पर विरुद्धाव्यमिचारीनामका हेतु दोष कहा हे । 
सूत्र ११५ 
क्योकि शास्त्रकारोके द्वारा श्रान्तिसे भ्र्थोमें विपरीत स्वभाव श्रारोपित 
हो सकते हैँ । 
णास्वकार भ्रान्ति के कारण वास्तविक श्रथवा श्रवास्तविक स्वभाव कों ग्रारो- 
पित करते हैँ । इसी से विरुद्धाग्यभिचारी हेतु उत्पन्न होता हे । 
यदि शास्वकार भी भ्रान्त हो सकते हँ तो फिर श्नन्य व्यक्तियोंमे क्या भरोसा 
होगा ? 
सूत्र ११९ 
यथार्थं वस्तुस्थिति पर भ्राधारित स्वभाव, कायं एवं श्ननुपलन्धि रूप ततु 
छ इस प्रकार का दोष नहीं होता । 
 हेत॒ग्रों मे हेतुत्व कौ व्यवस्था कल्पना से न होकर वस्तुस्थिति से होनी चाहिए | 
तव भ्रान्ति का प्रवकाश नहीं होगा जिससे विरुद्धाग्यभिचारी का प्रवकाश हो| 

















| 
| 
| 
| 
| 
| 
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सूत्र ११७ 

उदाह्रण- जो सब स्वानो मे स्थित ग्रपने संवंधियों के साथ समान 
काल में ्रमिसंबद्ध होता हे वह स्वगत दहे, जंसे ्राकाश । ग्रौर सामान्य सवत्र ग्रव- 
स्थित अ्रपने संवंधियों के साथ समान कालमें ग्रभिपबद्ध होता हं । 

यहां सामान्य का सवत्र श्रवस्थित संबंधियों से संबंधित होना भ्रनुवाद ह 


ग्रौर सर्वगतत्व विधि है। संबंधित होना सर्वगतत्व मे नियत हे ग्रौर उससे. 


व्याप्त ह्‌ । 

यहां कणाद महषि ने सामान्य को निष्क्रिय, दृश्य श्रौर एक कहा हं । वह्‌ 
एक साथ ग्रपने सव संबंधियों से समवाय केद्वारा संबद्धहं। कणाद के शिष्य पेलुक 
ने व्यक्तियों में ग्रौर व्यक्तिरहितप्रदेशोमें सामान्य की स्थिति को सिद्ध करने 
के लिए प्रमाण प्रस्तुत कियाहं : प्राकाश व्याप्ति को दिखलाने वाला हष्टान्त हु । 
पूत ,-९.४ २ | 

उन संवधियों के स्वभावमात्र का ्रनुगमन करने के कारण उनके स्थानोंमें 
सामान्य के स्वभाव कौ सन्निधि होती हं । 


जिसका स्वमाव जिनका संब्धी होताहं वह नियम से उनके स्थानम 
सन्निहित होता है । इसलिए संवंधियों के स्थान मे सामान्य की सन्निधि होती हं । 
सन्न “९.१९ 

क्योकि जो जहां नहीं होता वह उस प्रदेश को स्वयं व्याप्त नहीं करता । यह्‌ 
स्वभाव हेतु का प्रयोग हं । 

यहां सामान्य ग्रौर सामान्ययुक्त प्रर्था का समवाय लक्षण सम्बन्ध है ग्रौर वह्‌ 
प्रभिन्न देण में स्थित वस्तुप्रोकादहीहो सक्तारहै। इसलिए जहां जौ समवेत हैँ वह्‌ 
उसे स्वकीय लू्पसे प्रंगीकार करता ह्र समवायी स्वभावके स्थान में ही श्रपने 
श्राप को रखताहै। जौ यहां समवेत होता हे वह्‌ उस द्रव्य को व्याप्त करता हृश्रा 
स्वयं उस देण मे सच्चिहित होता ह । 

ग्राणय यह ह--स्थान-विशेष में प्रवस्थित वस्तुको व्याप्त करना उस स्थान 
त्रे व्यापक की विद्यमानतासे व्याप्त हं। उस स्थान में विद्यमान न होने पर व्याप्त 
न करने से व्याप्ति-लक्षण समवाय-संबंध न होगा । कन्तु व्याप्त करना होता ह्‌ । 
दूसलिए उस स्थान में व्यापक की सन्निधि होती हं । यह्‌ स्वभाव-टेतु हे । 

पैठर के प्रयोग को दिखलाते है-- 
सूत्र १२० 

दूसरा प्रयोग---जो उपलब्धि-लक्षण-प्राप्त होने पर भी उपलब्ध नहीं होता, 
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वह वहां नहीं होता 1 जसे स्थान-विणेष में ्रविद्यमान घट । ग्रौर व्यक्तियों के भ्रन्त- 
रालों मे उपलब्धि-लक्षण-प्राप्त सामान्य उपलब्ध नहीं होता । यह्‌ अनुपलब्धि 
ग्रौर -पिद्धलाः स्वभाव-हेतु एकत्र परस्पर विरुद्ध श्रथं सिद्ध करने से संशय उत्पन्न 
करते हैं । 

यहां हश्यानुपलन्धि का म्रनुवाद है म्नौर श्रसदृन्यवहायेता का विधान दहे । 

हश्यानुपलन्धि व्याप्य हं रौर ग्रसदुभ्यवहा्यता व्यापक हें । 

व्यक्त्यन्तराल = व्यक्ति-गून्य श्राकाश एवं व्यक्त्यन्तर । दश्य होते हुए भी जो 

सामान्य प्रष्व-ग्रादि व्यक्त्यन्तर मे एवं व्यक्ति-गून्य भ्राकाश मे उपलब्ध नहीं होता । 
इससे पता चलता है कि वह्‌ उनमें नदहींहं। 

यह अ्रनुपलन्धि ग्रौर पूर्वोक्त स्वभाव परस्पर-विरुदध भ्र्थो की सिद्धि करनेसे 

एक ही धर्मी में संणय उत्पन्न करते हं । क्योकि एक ही श्रथं परस्पर-विरुद्ध स्वभाव 
का नहीं हो सकता । एक स्वभाव से व्यक्त्यन्तरों मे एवं व्यक्ति-शून्य भ्राकाश में 
श्रस्तित्व एवं दूसरे स्वभाव सेः भ्रनुपलबन्धि के द्वारा श्रनस्तित्व सिद्ध होता हे । उसी 
वस्तु काएक समयमे एक ही स्थान पर श्रस्तित्व एवं नास्तित्वं विरोधके कारण 
प्रयुक्त है । इसलिए भ्रागम-सिद्ध सामान्य के सवंगतत्व एवं भ्रसवंगतत्व दोनों साध्य 
होने परये दो हेतु विरुद्धाव्यभिचारीहो जाते दहं । क्योकि एक ही सामान्य का सब 
स्थानों मे स्थित द्रव्यो के साथ प्रभिसंबंधष ओर हश्यत्व, दोनों एक साथ स्वीकृत हुए 
है । इसलिए सवसे संबद्ध होने के कारण वह सवगत एवं ह्य होते हुए अ्रन्तराल 
मे भ्रनुपलब्धि से ्रसवेगत सिद्ध होता है। इसलिए शास्त्रकार ने ही विरुद्ध 
व्याप्तता कोन देख कर विरुद्ध-व्याप्त धर्मोको कहु कर विरुद्धाव्यभिचारी का 
ग्रवकाश दिया है । वस्तुमे यह नहीं हो सकता । 

हेत्वाभास पूरे हो गए । 

-शंकाः साधन के ग्रवयवहोनेके कारण जंसे हेतु श्रौर उनके प्रसंगमें 
हेत्वाभास कहे गए हैँ वैसे ही दृष्टान्त ग्रौर हष्टान्ताभास वक्तव्य हैँ । वे क्यो नहीं 
कहे गए ? 

: उत्तरः 
सूत्र १२१ 

हेतु त्रिरूप कहा गया है । उतने से ्रथं का निष्चय होता है, इसलिए हष्टान्त 
नाम का कोई पृथक्‌ साधन का प्रवयव नहींहै। इसलिए गतां होने के कारण 
उसका कोई पृथक्‌ लक्षण नहीं है| 

यदिदहेतु बिना ृष्टान्तकेहोगातो दहेतु की व्याप्ति का निश्चय कंसे होगा ! 
यह्‌ नहीं कहा जा रहा है कि हेतु विना हष्टान्तकेरहै, प्रपितुहेतु से प्रथक्‌ दृष्टान्त 
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नहीं है । दृष्टान्त हेतु के अरन्तभूंत ही है। इसलिए कहा है कि इसका लक्षण पृथक्‌ 
वाच्य नहीं है । यह्‌ नहीं कहा गया है कि इसका लक्षण ही प्रतव्राच्यदै। 
यदिेसाहैतोदहेतु के उपयोगी का भी लक्षण कहना चाहिए, (उस शंका 
पर) कहते हैँ : हष्टान्त-लक्षण गतार्थं दै । दृष्टान्त लक्षण वैसा ही होतार जैसी 
हष्टान्त कौ प्रतित होती है! दृष्टान्त का हेतु लक्षण से ही निश्चित होता है । इसलिए 
हष्टान्त-लक्षण का जो प्रयोजन है वह्‌ ज्ञात ही टे । 
केसे ? 
सूत्रे १२२ ९/५ 
सपक्षमें ही भ्रस्तित्व ग्रौर सव ग्रसपक्ष से व्यावृत्ति, इन दोनों को प्रभेद 
हेतु कारूप कहा गया है । फिर विशेषतः पूर्वोक्त कायं श्रौर स्वभाव को उत्पत्ति मौर 
स्वमात्र से श्रनुवद्ध बताया गया है 1 उसे प्रदशित करने में इस तरह प्रदशित करना 
चाहिए- जहां धूम है वहां ्रभनिदै, प्रग्निके कहींन होने पर धूम नहीं होता, जे 
यथाक्रम रसोई श्रौर ग्न्यत्र । श्रथवा जहां कृतकत्व होता दै वहां श्रनित्यता होती है, 
ग्रनित्यत्व के श्रभाव में कृतकत्व ग्रसंमवरहै जसे यथाक्रम घट ग्रौर अकाश में। 
क्योकि श्रन्यथा यथोक्त सपक्ष ग्रौर विपक्ष में ग्रस्तित्व ग्रौर नास्तित्वं दिख्लाये जा 
सकते । कार्य-हेतु के लिए उसका कायं होना नियत है, स्दभाव-हेतु के लिए स्वभाव 
से व्याप्त होना । इस वात के दशित होने पर टष्टान्त दशित हो जाता है, क्णोकि 
उसका इतना ही स्वरूप है । 
प्रभेद से श्रथवा सामान्यतः कहेहुएलू्पका ्रथंदहै कायं, स्वभाव. श्रौर 
ग्रनुपलब्धि का साधारण लक्षण । वहक्या है? सपक्षमेंही श्रस्तित्व श्रौर सब 
विपक्ष से व्यावृत्ति । इन दो रूपों को प्रभेद-पूवेक कहा गया है । 
साधारण लक्षण विना विशेष के बताए समभ में नहीं श्रा सकता, इसलिए 
उनके दो विशिष्ट रूप बताए गए हैँ । काये का जन्म ज्ञातव्य बताया गया है क्योकि 
जन्म के विदित होने पर यह पता चल जाताहैकि उसका सपक्षमें ही अस्तित्व ह 
ग्रौर सब विपक्ष मे श्रभाव। स्वभावके लिए तन्मात्रानुबन्ध (= उस सात्रका 
ग्रनुसरण) दशनीय कहा गया है । तत्‌= हेतु । उसका भ्रनुबन्ध प्रथवा ग्रनूगमन 
गर्थात्‌ हेतु मात्रके होने पर साध्य का होना । क्योकि तन्मात्र-भावित्व ही साध्य का 
तादात्म्यहै। जब हेतुका स्वभावज्ञात होताहै तब स्वभावेतुकासपक्ष मेही 
ग्रस्तित्व प्रौर विपक्ष मे प्रभाव होता है। जहां धूम है वहां श्रग्नि है--इसमे कायं हेतु 
की व्याप्ति प्रदशित है। व्याप्ति कायं-कारणभाव को सिद्ध करने वाले प्रत्यक्ष श्रौर 
ग्रनुपलम्भ रूपी प्रमाण से निशित होती है । महानस उसी का हष्टान्त है । भ्रननि 
केन होने पर धूम नहीं होता, यह्‌ व्यतिरेकःप्रदशित हे । व्यतिरेक श्रन्यत्रवत्‌ द्रष्टव्य 
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है ।  बह्धिं के अभावमें धूम का श्रभाव नियतरूपसे देखा जाता है जेसेकि रसोईसे 
म्नन्सत्र । 

जहां कृतकत्व है वहां श्रनित्यत्व है, यहां भी स्वभाव-हेतु कौ व्याप्ति दिखाई 
गई है । नित्यत्व के श्रभावमें कृतकत्न नहीं होता ई, यह व्यतिरेक है । व्याप्ति 
का साधक प्रमाण साधम्यं के हष्टान्त मेँद्रष्टव्यहै। हेतु की व्याप्ति विदित होन 
पर साध्य के श्रभाव में उसका नियत प्रभाव द्रष्टव्य है । इन्दी के उदाहरण है “जैसे 
घट मे" एवं ्राकाश मे' । 


काय-कारण-भाव श्नौर तादात्म्य महानस श्रौर घट मे ज्ञातव्य है, इसलिए वे 
व्याप्ति का साधक प्रमाण प्रदरशित करते हुए साधम्य हृष्टान्त दशनीय हैँ । किन्तु 
वैधम्ये-हष्टान्त व्याप्ति के विदित होने पर व्यतिरेक ङे लिए होता है) इसविए बह 
प्रावश्यकु रूप से वस्तु नहींहोता । कारण के श्रभाव मेंकायंका श्नभाव नस्तु 
मे खथञा अवस्तु मे होता रहै, इसलिए बैधर्म्य-हष्टान्त मे वस्तु श्रथवा श्वस्तु इष्ट 
होते है । 

इसलिए हृष्टास्त के बिनारहेतु का श्मन्वय श्रथवा व्यतिरेक नहीं दिखलाया 
जा सक्ता । इसलिए हैतुरूप के कहने सही हेतु की व्याप्ति को सि करने बाले 
प्रमाण का प्रदशेक साधम्यं-हष्टान्त हतारै। न्याप्ति के विदित होने पर साघ्य के 
प्रभावे हतु के प्रभाव के प्रद्णंन के लिए बेधम्यं हष्टान्त उपादेय होता है । 

इतना ही हष्टान्त कारूपरहै कि व्याप्ति के साधक प्रमाण का प्रदशंकत्व, जो 
क्ि साधम्यं दृष्टान्त का है, श्रौर व्याप्ति प्रसिद्ध होने पर साध्य की नित्रत्ति को प्रदशित 
करना, जोकि वधम्यं-दृष्टान्त काह । हेतुरूप के कहनेसे ही यह्‌ कह दिया गया 
होता है । दृष्टान्त का श्रौर लक्षण श्रनावश्यक है। 


सूत्र १२३ 

इसी से दृष्टान्त के दोष भी निरस्त होते है । 

हेतु-रूप के श्रमिधान से प्रदशित दृष्टान्त.के द्वारा दृष्टान्ताभास स्पष्ट होते 
है । पूर्वोक्त की सिद्धिके लिए स्वीकार किया जाता भी जो दृष्टान्त श्रपने कायं को 
सिद्ध करने तें श्रसमथं है वह्‌ दृष्टान्ताभास है । 

द्ष्टान्ताभासों के उदाहुरण- 


सूत्र १२४ 


. ।. जसे, शब्द नित्य है 
क्योकि वह्‌ श्रमूतं है, 
जसे कमं, परमाणु ्रथवा घट । 
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ये दुष्टान्ताभास दहै क्योकि ये क्रमशः साध्य-रहित, हेतु-रहित, एवं उभय- 
रहित है । 


कमं साध्य-रहित है क्योकि ्रनित्य है । परमाणु हितु-रहित है क्योंकि मूतं 


है । मूतं = श्रस्वंगत द्रभ्य-परिमाण॒ । परमाणु प्रसंगत है गनौर द्रव्यरूप है । वशेषिक 
उसे नित्य मानते है, इसलिए ॒साध्य-विकल नहीं है । घट उभयरहित है, क्योकि 


ग्रनित्य भी है ब्नौरमूतंभीदै)। 


सूत्र १२५ 

वैसे ही जहां साघ्य-धमं श्रादि संदिग्ध हो-- 
यह्‌ पुरूष" राग-ग्रादि से युक्त है 
क्योकि यह्‌ बोलता है 

जसे कोई भी सडक चलता प्रादमी । 
यह्‌ पुरुष मरणधर्मा हैः 
क्योकि यह राग-श्रादिसे युक्तदे, 
जैसे कोई भी सड़क चलता श्रादमी । 
यह पुरुष ्रसवंज्ञ है ` 
क्योकि यह राग-ग्रादि से युक्त है, 
जैसे कोई भी सडक चलता श्रादमी । 


पहले दृष्टान्त मे साध्य :राग-श्रादि से युक्त होनाः संदिग्धरहै । दूसरे मे 


हेतुः राग श्रादि से युक्ताः संदिग्ध है । तीसरे में दोनों संदिग्ध है । 


सत्र १२६ 

एसे ही वह दुष्टान्त भी दृष्टान्ताभास है जिसमें श्नन्वय नहीं है अ्रथवा ग्रन्वय 
प्रदित नहीं रै- 

जो बोलता है वह राग भ्रादिसे युक्तरै, 

जसे इष्ट व्यक्ति । 

शब्द श्रनित्य है 

क्योकि वह्‌ कृतक टै, 

जैसे घट । 


जिस दृष्टान्त में साध्यप्रोर हतु का साहचयेमात्र दीखता है, किन्तु हेतु 


साध्य से व्याप्तं नहीं होता, वह्‌ श्रन्वय-रहित दृष्टान्त है। जिसमे होता हश्राभी 
ग्रन्नय वक्ता के दारा प्रदशित नहीं किया गया है, वह्‌ म्रप्रदशितान्वय है । 
पहले दृष्टान्त मे इष्ट व्यक्ति में वादी श्रौर प्रतिवादीका भीसंग्रहुहो जाता 





= न अद 
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है । इससे वक्तृत्व ्रौर रागादिमत्व का साहचयंमात्र सिद्ध होता है, व्याप्ति सिद्ध 
नहीं होती । 
दुसरे दृष्टान्त में प्रन्वय प्रदशित नहीं कियागया है। यहां यद्यपि शब्द 


करुतकत्व मे घट के समान है तथापि भ्रनित्यत्व मे समान नहीं समभा जा सकता, ` 
क्योकि ग्रन्यथा म्रतिप्रसंग होगा । 


किन्तु जन कृतकत्वं की भ्रनित्यता विदित होती है तब कृतकत्वं से 
प्रनित्यता का निश्चय हो सक्ता है, इसलिए जो कृतक है वह ग्रनित्यहै। 
इस प्रकार से कृतकत्व को नियत कहू कर नियम को सिद्ध करने के लिए 
प्न्वय-वाक्य के प्रथं केज्ञानके लिए दृष्टान्त स्वीकायं होता है । उसमे भ्रन्वेय 
प्रदशित करना चाहिए किन्तु यहां एेसा नहीं किया गया हे । इस प्रकार का दृष्टान्त 
केवल साधम्यं मेही उपयोगी है । किन्तु केवल साधम्यं से साध्य सिद्ध नहीं होता । 
इसलिए जिस ्रन्वय के लिए दृष्टान्त होता है वही यहां नहीं लिया गया है । साधम्य॑- 
रूप अ्रथं जो लिया गया है वह प्रनुपयोगी है । इसलिए वक्ता के दोष से यह्‌ दृष्टान्त 
सदोषहै। वक्ताको चाहिएथा करि दूसरे को समभाए । इसलिए यद्यपि दृष्टान्त 
स्वतः सदोष नहीं है तथापि वक्ता ने उसे दोषपूरणं प्रदशित किया है । 
सूच १२७ 

एसे ही विपरीत श्रन्वय--जो भ्ननित्य है वह्‌ कृतक है । 
| हृष्टान्त मे कृतकत्व को भ्रनित्यत्व में नियत प्रदशित करना चाहिए ताकि 

करतकत्व से ्रनित्यत्व का निश्चय हो । किन्तु यहां श्रनित्यत्व को कृतकत्व मे नियत 

प्रदशित कियागया है श्रौर कृतकत्वं को अ्रनित्यत्वमे श्रनियत छोड दिया गयाहै। 
इसलिए जंसे कृतकत्व को श्रनित्यत्व में श्रनियत प्रदशित किया गया है, उससे 
प्रनित्यत्व को प्रतीति नहीं हो सकती । 
सूत्र १२८ 

ये €: साधम्यं से रष्टान्ताभास कटे गए । 
सूत्र १९६ 

वेधम्यं से भी- 

जसे साध्य-प्रादि के भ्रव्यतिरेकी परमाणु, कमं भ्रौर भ्राकाण :हष्टान्ता- 
भास हैः । 

शब्द का नित्यत्व सिद्ध करने मे भ्रमूतेत्व हेतु दिया जाने पर परमाणु 
वंधम्य-टणष्टान्त होने पर साध्य का प्रव्यतिरेकी है क्योकि परमाणु नित्यहैँ। कमेदहैतु 





१०६ न्यायविन्दु 


का श्रव्यतिरेकी है क्योकि कमं श्रमूतं है श्राकाशण दोनों का प्रव्यत्िरेकी है क्योकि 
नित्य भीटरै, अ्रमूतं भी । ग्रव्यतिरेक का म्रथे है निवृत्यभाव। 
सूच १३० 

वैसेहीवे दृष्टान्त भी जिनमें साध्य रादि का व्यतिरेक संदिग्ध हो, जेसे- 
कपिल आदि ्रस्वेज्ञ श्रथवा श्रनाप्त है, क्योंकि सवंज्ञता मरौर म्राप्तता का ्लिगरश्रूत 
प्रमारातिशय उनके शासन मे ( = शास्त्र, उपदेश) अ्रविद्यमान है । 

यहां वैधम्यं का उदाहुरण- जो सवंज्ञ ्रथवा श्राप्त है उसने ज्योतिष श्रादि 

का उपदेश कियारै, जेसे ऋषभ, व्घ॑मान श्रादि ने । यहां साध्य धमं सवंज्ञता ज्रौर 
 अ्रनाप्तता का व्यतिरेक संदिग्ध है, 

इस वेधर्म्योदाह्रण मे ऋषभ भ्रादि की ्रसवंज्ञता एवं श्रनाप्तता से न्यान्रुत्ति 
संदिग्ध है। क्योंकि इसमे कोई विरोध नहींहै किवे ज्योतिषका उपदेशमभी दें 
द्यौर साथदही ग्रसवज्ञ एवं म्रनाप्तभीदहों। ज्योतिर्ञान नैमित्तिक होने के कारण 
व्यभिचारी है ग्रौर सवंज्ञता का म्रनुमान नहीं कराता। 


सूत्रे १३१ 

जहां हेतु का व्यतिरेक संदिग्ध हो, जंसे- 

वेद जानने काले ब्राह्मण को विवक्षित पुरुष के --कपिल ग्रादि केः वचन नहीं 
मानने चाहिए, क्योकि वे राग प्रादि से युक्त टँ। इसमे वेधर्म्योदाहूरण- जिनके 
वचन ्राह्य हैँ वे राग ग्रादि से युक्त नहीं है, जैसे गौतम श्रादि धर्मशास्त्र के 
प्रोता । 

यहां गौतम भ्रादि में हेतु-धमं रागादिमत्ता का ्रभाव संदिग्वहै। 
सूत्र १३२९ 

जहां दोनों का व्यतिरेकं संदिग्ध हो- 

कपिल ्रादि वीतराग नहीं । 

क्योकि उनमें परिग्रह श्रौर ्राग्रहु पाये जाते है । 

वेधम्यपूवंक उदाहरण दै--जो वीतराग है उसमे परिग्रह का ग्रहण नहीं 
है । जैसेकि ऋषभ भ्रादिमे। 

ऋषभ स्रादि के श्रवीतरागत्व ग्रौर परिग्रहयुक्तता का, जोकि साध्य-धमं 
ग्रौर साधनधमं है, उनमें व्यतिरेक संदिग्धदहै। | 


धर्तरि परिग्रह का प्रथं है लभ्यमान कास्वीकार । श्राग्रहुका श्रथ है 
स्वीकार के बाद जो लालच म्रौर डाह्‌ होते टै । कपिल श्रादि लभ्यमान को स्वीकार 
करते दै, स्वीकृत को छौडते नहीं हँ" इसलिये वे राग प्रादि से युक्त सूचित होते हैँ । 


तिया 
मनौ ग्गरशके (~ 
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इसके प्रमाणम वेधम्यं उदाहरण है जिसमे साध्यके श्रभावमे साधन का अभाव 
प्रदशंनीय है । इस ऋषभ श्रादि के हष्टान्तमें अ्रवीतरागता ग्रौर परिग्रहाग्रहयुक्तता, 
जोकि साध्य श्रौर साधन हैँ, उनकी निवृत्ति संदिग्ध है क्योकि ऋषभ आदिक 
वीतरागता भी संदिग्ध है भ्रौर श्रपरिग्रह भी संदिग्ध है। यद्यपि जनों के सिद्धान्त मे 
वे वीतराग श्रौर निष्परिग्रह कटे गये हैँ तथापि संदेह रहता ही है । 
सूत १२३३ 
ग्रव्यतिरेक, जंसे-- यह ग्रवीतराग है क्योंकि वक्ता टै । यहां वेधम्यं उदाहर 
है । जिसमे प्रवीतरागता नहीं है वह वक्ता नहीं है जेसेकि पत्थर के टुक्डेमे । यहां 
यद्यपि पत्यर के टुकडेसे दोनों ही व्यावृत्त हैँ तथापि सब वीतराग वक्ता नहीं है इस 
व्याप्ति से व्यत्तिरेक के श्रसिद्ध होने के कारण व्यतिरेक नहींहै। 
जिसमे व्यतिरेक नहीं है उसे भ्रव्यतिरेक कहा गया है 1 “सरवीतराग' ब्र्थात्‌ 
रागादिमत्व साध्य है । वक्तृत्व हेतु है । व्यतिरेक कहते दै “जहां अवीतरागता सही 
है' यह साध्यके प्रभाव काप्रनुवाद है । "वहां वक्तृत्व भी नही है यहे हेतु 9 श्रभाव 
की विधि दै । इससे साध्य के श्रभावको हेतुके अभाव से व्याप्त कहा गया है, 
हष्टान्त है पल्थर का ट्‌कंड़ा । 
इसमें प्रव्यतिरेक कंसे है जवकि पत्थर के टुकडे में दोनों का प्रभावे है| 
इससे क्या होता है, यद्यपि पत्थर के दुकडे मे सरागता ्रौर वक्ृत्व॒दौ नो 
का अभाव है तथापि व्याप्तिके दवारा व्यतिरेक सिद्ध नहीं हृभ्रा । 
कसी व्याप्ति से--'सव वीतराग वक्ता नहीं हः । इसमे “सव वीतरागः साध्य 
के प्रभावे का श्रनुवाद करताहे। "वक्ता नहीं यह देतु के रभाव की विधिः रर 
करता है। इससे साध्य का भ्रमाव हेतु के म्रभाव में नियत बतलाया जातां &। इस 
व्याप्ति से व्यतिरेक सिद्ध नहीं होता किन्तु इ्सी के लिये टष्टान्त दिया ह | इसलिए 
दृष्टान्त अ्रपना काभ न करने के कारण सदोष है । . 
सूत्रं १२४ 
व्यतिरेक जहां नहीं दिखाया गया है, जैसे--'शब्द भ्रनित्य है वकि न 
कतकं है जसे श्राकाश,' यह्‌ वेधर्म्योदाहूरण है । र 
परार्थानुमान मे दूसरे से प्रथं जानना होता है, वहु स्वतः ठीक होते हए 
यदि दूसरे केद्वारा ब्रशुद्ध कहाजायतो जैसा बताया गया है वैसा ठीक नहीं होगा 
जसा वह युक्त टै वेसा बताया नहीं गया किन्तु हेतु कहा गया । इसलिये वक्ता १ 
ब्रपराधसे भी परार्थानुमान में हेतु प्रथवा दृष्टान्त सदोष हो सकता है । साध्य 
लान सादृश्य प्रर श्रसादृश्यसे नहीं होता किन्तु साध्य मे नियतहेतुसे होता ६" 


[कि 





१०८ न्यायविन्दु 


दसलिये हेतु साध्य मे नियत है यह बात श्रन्वय वाक्य से ्रथवा व्यतिरेक 
वाक्य से कहनी चाहिये । श्रन्यथा ग्रथ का ज्ञापक नहीं कहा जायगा । वसा 
कहा जाने पर उसे दष्टान्त से सिद्ध दिखलाना चाहिये । इसलिये दृष्टान्त भ्रस्वय 
प्रौर व्यतिरेक के वाक्योंके ग्रथंको प्रदशित करता । किन्तु यहां व्यतिरेक वाक्य 
प्रयुक्त नहीं है इसलिये यहां पर साधक को वैधम्यं के दृष्टान्त में प्रसादृश्यसे सामने 
रखा गया है । इस तरह से वह साधक नहीं होता । व्यतिरेक का विष होने से वेह 
साधक होगा । वसे यह्‌ प्रस्तुत नहीं किया गया ह इसलिये व्यतिरेकके प्रदशितन 
होने के कारण वक्ताके प्रपराध से वह दोषथुक्तहै। | 


सूत्र १३५ 


जहां व्यतिरेक विपरीत हो, जैसे-जो ग्रकरत्रिम है वह्‌ नित्य होता है । यहां 
ग्रन्वय श्रौर व्यतिरेक से हेतु के साध्य-नियत प्रदशत करना चाहिए । जहां हेतु साध्य- 
नियत प्रदशित करना £ वहां व्यतिरेक-वाक्य में साध्य का ज्रभाव साधन के ग्रभावमें 
नियत प्रदशित करना चाहिए, क्योकि इसी से हेतु साध्य में नियत दशित हो सकता हे । 
किन्तु यदिसाध्यका ग्रभावहेतुके ग्रभावमें नियत नहीं कहा जातातो हेतु के रहने 
पर भी साध्यके श्रभाव की सम्भावना होती दै । इस तरह सेतु साध्यम नियत 
नहीं निश्चित होता । इसलिये साध्य का प्रभावदटेतुके ग्रभाव में नियत कहा जाना 
चाहिए । विपरीत व्पतिरेकमेंहेतुका श्रभाव साध्यके प्रभाव मे नियत कहा जाता 
है नकि साध्य का श्रमाव दहेतु के श्रभावमें। | 


इसलिये यह ग्रथ हृप्रा-जो ग्रक्रत्रिम है वह्‌ नित्यहीदहै 1 इस तरहसे साध्य 
के श्रभाव-- -नित्यत्व में कृतकता को नियत कहा गया न कि नित्यता कोहेतु के 
ग्रभाव में । इसलिये व्यतिरेक-वाक्य साध्य-नियत हेतु को नहीं कहता । ओ्रौर इसलिये 
वक्ता के ग्रपराध से विपरीत व्यतिरेक भी सदोषदै। 


सूत्र १३६ 


इन दृष्टान्तामासोसेदहेतु का सामान्य लक्षण-सपक्षमे ही ग्रस्तित्वं श्रौर 
विपक्ष मे सर्वत्र अ्रनस्तित्व ग्रथवा विशेष लक्षण निश्चयपूवेक नहीं दिलाया जा 
सकता । इसलिये इनका म्र्थापत्ति से निराकरण समभना चाहिए । 
साध्यमे नियतदहेतु कै प्रदणेन के लिये ही दृष्टान्त कहना चाहिये । इन 
दुष्टान्ताभासों सेदहिवु का सामान्य अ्रथवा विशेष लक्षण नहीं निश्चित कियाजा 
सकता । ' इसलिये भ्रर्थापत्ति श्रथवा सामथ्यं से इन दृष्टान्ताभासों का निराकरण 
समना चाहिये । साध्य में नियत हेतु के निश्चय के लिये दृष्टान्त स्वीकार 
किए जाते हैँ । भ्रपने कायं मे ग्रतमर्थं होने के कारणा वे सदोष दहै । 


ररी 
~~~ ~~~ =-= "ल~ ~न 
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सूत्र १३७ 

दुष न्यूनता भ्रादिका कथन है । 
सूत्र १३८ 
| पहले जो न्यूनता आदिदहेतु कै दोष कटे गये है उनको प्रकटःकरना दूषणं 
है क्योकि उससे प्रतिवादी के प्रभीम्सित प्रथं की सिद्धि में रकावेट होती है । 

न्यूनता श्रादि, अर्थात्‌ हेतु की भ्रसिद्धता, विरुढता एवं अ्रन॑कान्तिकता । यद्यपि 
इनसे विपरीत प्रथं सिद्ध नहीं हौतादहै तथापि दूसरे के साध्य में प्रतिबन्ध उत्पन्न 
होता है । 
सूत्र १२३६ 

दूषणाभास को जाति कहते हैँ । 

जाति' शब्द सादश्यवाचक है । जाति कटे जाने वाले उत्तर उत्तर # सदृश 
होते हैं । 
सूत्र १४९ 

जाति रूप उत्तर श्रसत्य दोषों को प्रकट करते है 





 ॥ 
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